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औभारतधमेमहामणडलके शाञतरप्रकाश विभाग दारा 
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द्वितीयाब्ञात्ति । 
गणपति रूप्ण गुजर द्वारा 
श्रीलदमीनारायण प्रेस, जतनबड, यनारस लिटी में 
रे मुद्रित । 
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- श्रीमहामण्डलके प्रधान पदधारिगण | 
प्रधान WANA: — 
` श्रीमान मद्दाराजा बहादुर दर्भगा । 
सभापति प्रतिनिधिस भा!ः-- 
श्रीमान महाराजा AIST काश्मीर | 
उपसभापति प्रतिनिषिसभाः-— 
श्रीमान मद्दाराज्ञा यहादुर टीकमगढ़ | 
सभापति मन्त्री समाः «| 
ध्रीमान्‌ मद्दाराज्ञा बहादुर गिद्धौड़ | 
प्रधान संत्री प्रतिनिधि सभाः 
श्रीमान्‌ आनरेवल के. भो. रंगस्थामी आयकर, 
> जमींदार MTT, | 
—i01— 4 
अन्यान्य समाचार जाननेका पता-- 
जनरल सेक्रेटरी | 


अऔमारतधम्ममहामण्डल, . 
भद्दामंडल भवन, जगतगंज, बनारस | 
Ss ~ ou” ब 


ड सूचना | 

थीमारतधम्मं मद्दामणडलसे सम्वन्धयुक्त आय्यंमहिल्ादित- 
कारिणी मद्दापरिषद्‌, आय्यंम हिला पत्रिका, आ्यंमदिला मद्दाविद्या- 
लय, उपदेशक मद्दायिद्यालय, समाजहितकारी कोप, मदामएडल 
Rasta ( अंगरेजी ), निगमागमचन्ट्रिका, निगमागम gala, 
-धरीचिश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभएडार, शाखप्रकाशक विभाग, परियन 
घोरो आदि विभागोंसे तथा श्रीमारतधम्मं मद्दामण्डलसे पत्र 

व्यषहार करनेका पताः 

आऔमारतधम्म महामण्डल प्रधान कार्य्यालय, 

मददाम्रडल भवन, जगत्‌गंज, बनारस | 
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अपतञ्जलय नम॑ः ; 
श्रीयोगद्नके हिन्दी भाष्यकी 
फ़स्ताकत्ता | 


मजुष्य समाजमें जिस प्रकार शिट्पोन्नतिसे उसके य ददिजेंगत्‌ी 
उन्नति जानी जाती दे उसी प्रकार दर्शनशासत्रकी safer उसके 
अन्तजंगतकी उच्चति सम्रभी जाती है। जिस मजुष्यसमाजने जय 
जितना. शिल्पोष्षतिलाधन किया दै वह मचुष्यसमाज उस समय 
उतनेद्दी परिमाणसे बहिजंगत्सम्पन्धीय उन्नतिके पथमे अग्रसर 
हुआ दे। शिल्पकी उन्नतिके साथही साथ मनुष्य लमाजमें पदार्थ 
विज्ञान ( सायेन्ख ) की उन्नति छुआ करती है । पदार्थ विशान कभी 
भी सर्वोच्य स्थान अधिकार नहो. करता है तथापि उसकी उन्नतिके 
परिमाणके अचुसार ही मतुष्यसमाजमे afesingat उन्नतिका परि- 
माण अनुमित हुआ करता दे । 

सूदमातिसूदम अतीग्ट्रिय अन्तराज्यके अर्थ दर्शनशाख्रदी एकमात्र 
अबलम्यन है । स्थूलराज्यसे अतीत अत्यन्त येचित्यपूर्ण सूदमराज्य- 
रूप अनन्त पारावारके लिये दर्शनशाख््रद्दी भुवतारास्वरुप है । सूदम- 
राज्यमें प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाला साधक केवल दुर्शनशारत्रोके 
साहाय्यसेद्दी अन्तर्राज्य ( सूदमराज्य ) में प्रवेश करने में समर्थ होता 
है । जिस प्रकार स्थूखनेत्रविद्दीन व्यक्ति स्थूलज्ञातका कुछ भो नहीं 
देखसक्ता, उसी प्रकार दशेनशास्त्रको न जानने वाला व्यक्ति भी 


` सूदमजगत्के विपयोको कुछ भी नहीं समझ सकता; अतएव इन 


खब wate यदद जानना चाहिये कि जो शास्त्र सूदमजगत्का याश्त- 
चिक तत्त्व समका देवे उसीको दर्शनशास्त्र कहते हैँ | : 
पृथिवीका इतिद्दांख पढ़नेसे जाना गया है कि जय जो मजुष्य- . 
जाति आध्प्रात्मिक जगत्‌म अग्रसर हुई द तबद्दी उसमें दशनशाखकी 
आलोचना प्रारम्भ हुई दै । वेदिक धम्माचलम्यी मनुष्यसमाजम जिस 
प्रकांर दर्शनशा्त्रोंकी उन्नति इई है, पृथियीको अन्य किसीभी जातिमे 
उल्‌ प्रकार safe नहीं हुई है । सनातनधरमाबलम्यी मुनिणणने, 
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योगसाधनके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त करके तत्पश्चात्‌ अन्त- 
जंगतूमें प्रवेश करनेकी चेष्टा की थी | पूज्यपाद मदर्पिंगण ने पहिले तप 
और योगको सद्दायतासे अन्तर्हि प्राप्त करके तब जगतके कल्याणार्थ 
सूत्र बनाकर पृथक्‌ पृथक्‌ दर्शनशासत्र प्रकाशित किये थे। उन्होंने 
पहिले अन्तराज्यमें आधिपत्य स्थापन करके पीछे जिक्षासुगणके अर्थ 
उसके द्वारको उघाड़नेके श्रभिप्रायसे चेदिक दर्शनशाख् प्रणयन 
किये हैं; परन्तु पृथिवी की अन्यान्य शिक्षित जातियों में उस प्रकार 
होने की .खम्भाचना न होनेसे उन्होंने gra अम्तर्राज्यका यत. 
फिड्चित्‌ आभास पाकर उस थिपयके वास्तविक सत्यको अन्वेषण 
करनेकी चेष्टा की है। एथिवीकी सकल शिक्षित जातियाँ जिस 
प्रकार बहिजेगतूका आधय ग्रहण करके सूच्मजगतमे प्रवेश किया 
करती हैं, पूज्यपाद महर्पिंगणने घेसा न करके प्रथम अन्तर्जगत्‌का 
विस्तारित ज्ञान प्रांत करके तव सवेसाधारणके कल्याणार्थ उसको 
यद्दिजेगत्‌म प्रकाशित करनेका यत्ञ किया था cet कारण चेदिक 
दर्शनशासत्र सात salt विभक्त होकर सम्पूर्ण हुए हैं; परन्तु 
प्ृथिवीकी अन्यान्य शिक्षित जातियोके दुर्शनशाख् यैसे न होकर 
चेचित्यमय और असम्पूणं रहे हैं । 

सष्टितत्त्वकी प्यालो चना करनेसे सहजदी जाना जासक्ता हे 
कि.त्रियुणमयी प्रतिके राज्य में सवंत्रद्दी,. तीन तीन विभाग विद्यमान | 
हैं, यथाः-वात, पित्त और कफरूपिणी शरीररक्षाकी त्रिविधशक्ति, 
मजुष्यकी त्रिविध प्रकृति, त्रिविध कमं इत्यादि । इसी प्रकार सात 
रीतिके mate अबलम्बनसे सुटिराज्यके सप्तधातु, सप्तवणा, सप्तदिः 
चल, सप्तऊद्धूं लोक, सप्तअधोलोक, सप्तरल, सप्त-अशानभूमि, TAT 
भूमि इत्यादि सप्तविध विभाग खकल स्थानोंमें ही परिलक्षित दोते ˆ 
है । उक्तरीतिसे सप्ततानभूमियोंकों अतिक्रम करके क्रमशः परमपद्‌ 
लाभ. करनेके अर्थ जिस वेद्किदर्शनविशानका आविर्भाव हुआ 
हैः ब्द भी इन सपश्ानभूमियोके अनुसार ही सप्तभागोमे विभक्त 
है। इन लात दृशानोंमेसे दो पदार्थधादद्शेन, दो सांख्यप्रवचन- 
दर्शन और तीन मीमांसादर्शन दे आधुनिक पुस्तकामे जो wy: 


` दर्शन नाम देखा जाता है घद्द केवल जैन और यौद्धोके अंजुकरणसे 


प्रचारित हुआ दै; क्योंकि उनके दर्शनशासत्र पडदर्शन नामसे अभि 


= 


दित होते थे इसीस नास्तिकदर्शनके अनुकरणले वेदिक पडदशंन. 
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नाम ग्रचारित हुआ था ¦ किसी भी आपपंग्रम्थमें पड्दर्शन शब्द देखने 
में नहीं आता हैँ । विशेषतः aga शतान्दियास मोमांसादर्शनके 
सब सिद्धान्तग्रन्थ लुप्त दोजानेसे मध्यमीमांसा दर्शनका एक भी 
सिद्धान्तग्रन्थ नद्दो मिलता था । इन सय कारणाँसे दी अश्ञान- 
सूलक पड्दुर्शन शब्द हमारे साहित्यमें mag: प्रचलित हो पड़ा 
Qi वास्तयमे न्याय और वैशेषिक ये दोनों पदार्थवादके दर्शन, 
योग और सांख्य ये दोनों सांउ्यप्रचचन दर्शन और वेदोक्त कर्म, 
उपासना एवं ज्ञान, इन VASAT अचुसार कर्ममीमांसा देवी- 
मीमांसा ! भक्तिम्रीमांसा ) तथा ब्रह्ममीमांला, ये तोर्ना मीमांसा- 
दर्शन, इख प्रकार सत्त दशान स्वतःसिद्ध हैं। 

द्शेनग्रन्थाके अभाव और दार्शनिक शिक्ञाफे लोप होजानेसे 
सनातन धम्मेकी वर्त्तमान दुर्गति हुई हे । आजकल स्वघम्मेमे अवि- 
श्वास, परधम्मंग्रदणमे इच्छा, सदाचारयजेन, पूज्यपाद मदर्पिगणके 
आदेशोका उपद्दास, येद ste पुराणों पर wera, साम्प्रदायिक 
विरोध, अलोकिक अन्तराज्य पर अविश्वास, परलोकके भयका 
रादित्य, देवदेवी और ऋषि पितरादिके अस्तित्वमें सन्दे. कम्मं. 
काण्ड पर अनास्था, arg और ब्राह्मणों पर wale, वर्णाधमधर्म्म 
'की उपेक्षा, जगत्को पवित्र करनेवाले आरय्यनारियाफे ae 
मूलोच्छेदमे sala, जप ध्यानादि साधनमोर्ग पर अरुचि इत्यादि 
आरय्येत्यनाशकारी जो प्रवलदोप उत्पन्न ETE चे केवल घैदिक- 


_ दर्शनोंकी शिक्षाके अभावसे ही हुए हें इसमें अणुमात्र भी सन्दे 


नहीं है । 

न्यायदर्शनकी शिक्षा इस समय सस्पूर्णरूपसे नद्दी ददोती है। 
पहिलेकी ate इस समय प्राचीन न्याय की वास्तविक शिक्षापद्धति 
नहीं है, यद कहनेसे भी अत्युक्ति नहीं होगी । इस समय प्राचीन 
न्यायके स्थानमें नघोन न्यायका दी अधिक प्रचार देखा जाता £1 

वेशेषिकद्शनके उ पयोगी आप भाष्यके अभाव दोनेसे उसकी * 
चर्चा एक प्रकार उठ ही गई है ऐसा कडनेसे भी चल सक्ता दै । 

योगदर्शन पहिले तो कठिन शास्त्र दै और उसके साथ अन्तर्ज- 
गतूका अतिघनिष्ठ सम्बन्ध gaa उसकी यथार्थरूपसे अध्ययन 
ओर'अध्यापनन की प्रथा एकवारदी उठ गई है क्योकि योगदर्शनके 
MRE योगी द्वोना आवश्यक दे; किन्तु इस सम्रय उस 
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प्रकारके वास्तविक योगीके अभाव दोनेसे इस दर्शनकी यथाथ 
शिक्षाका अभाव होपड़ा है । 

सांख्यदर्शन की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हे । इस समय कोई 
उस को आधुनिक दर्शन कहते हैं, कोई उसको प्रत्षिप्तविषयपूर्ण कह 
कर घृणा करते हैँ और कोई कोई नास्तिक दर्शन MERC उसका 
परिचय देते हैं। कई इज्ञार वर्षोसे उसका आपं भाष्य न मिलने 
से और आजकल जो उसका भाप्य मिलता दे चद जैनधम्मांवलम्त्री 
आचाय्यंका बनाया हुआ दोनेसे ही इस प्रकारकी विश्टद्लताका 
कारण उपस्थित हुआ दै। विशानभिक्षु जैनाचाय्यं था बौद्धा- 
चाय्ये थे इसमें अब कोई सन्देह नहो दे; क्योकि उन्होंने 
जिस भावले सांख्यदशंनको अपने भाष्य द्वारा प्रतिपादन 
करनेकी चेष्टा की दै उससे स्पष्ट et ज्ञात दोता है कि वे सना- 
तन घम्मांचलम्पी नहीं थे। उन्होंने अप्रासप्लिक रीतिसे चैंदिकी 
दिखाकी निन्दा, लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्षविशानको 
परिवतेन करते हुए Sarat सिद्धिके सम्ब्रन्धमें अनुमित सिद्धान्त 
का प्रतिपादन, शास्त्रोक्त देवतादिका ava दि ज्ञो किया है 
उलको पढ़नेसे et निरपेक्ष दार्शनिक व्यक्तिमात्र ही एक चाक्यसे 
स्वीकार करेंगे कि वे सनातनधम्मेके विरोधी अन्य किसी संम्प्रवाय 
के आचाय्ये थे। अबतक सांख्यद्शंन पर जो सब टोकाएँ प्रकाशित 
हुई दे उनके बनानेवालोने जैनाचार्य्य विशानभिक्षुके मतको अनुस- 
रण करके ही वे सब बनाई हे । 

दर्शनशाख॒का वास्तविक प्रचार करना होगा तो प्राचीन न्याय 
दर्शनका अधिक प्रचार और ऋषियोंके अभिप्रायानुसार भाष्यके 
साथ वैशेषिक दशंनका प्रचार विशेष आवश्यक हे । aaa 
ब्यासकृत भाष्यकों अवलम्बन करके योगी मद्दापुरुपगणके द्वारा 
प्रणीत विस्तृत भाप्यके साथ योगद्शंन भी प्रचारित होना आवश्यक 
है । सांख्यदर्शनका माप्य सूत्रकारके अभिप्रायके अजुलार तत्त्वशानी 
व्यक्तियोकी सद्दायतासे नूतनपद्धतिसे प्रणीत होकर प्रचारित होना 
आवश्यक है । - 

तीनो मीमांलादशंनोमे घोर जि उपस्थित हुआ दै । पूज्य- 
पाद्‌ मद्दर्षि जैमिनिछत काम्ममौमांसौदर्शन अति ails ue परी 
यदद अलम्पूण आर एकदेशों दै । जैमि।नद्शंनम कबल वेदिक कम्मे- 
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®. 
क्या हे, आश्रमधम्मे क्या दै, पुरपधम्मं क्या है, नारीधम्मे क्या है, 


(४) 


काएडका विज्ञान सुन्द्ररूपसे afta है किन्तु वरत्तमान समयमे 


वेदिक यागयशका प्रचार प्रायः लुप्त हो जानेसे इस दर्शनशाख्र द्वारा 
इस समय हमारे किसी प्रकारके विशेष उपकारे सिद्ध दोनेकी 
सम्भावना. नहीं है । 

, धम्मं क्या दै, साधारण भोर विशेषधमंमें भेद क्या हे, घण धर्म 


जन्मान्तरवादका विज्ञान क्या है, परखोकमें गति किस प्रकार होती 


है, संसारका रदस्य कया है, पोडश संस्कारका (agra फ्या है,संस्कार- 


शुद्धिदारा फिस प्रकार फ्रियाशुद्धि होती है, उद्धिछ्यादि योनियासे 
मञुप्ययोनिमें किस प्रकार जीव क्रमशः प्रवेश करता दे, मजुष्य 


. पुण्यकम्म करके किस प्र हार अभ्युदय और निःथेयलको प्राप्त होता 


है, कर्मके भेद कितने हैं, क्रियाशुद्धि द्वारा ager किल प्रकार मुक्त 
होता दे इत्यादि कम्मंमीमांलाका प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकारका 
मीर्मासा दर्शनका सिद्धान्त ग्रन्थ aga कालसे लुप्त अवस्थामें 
था। इस समय श्रोमारतधम्मंमद्दामएडलके नेताओफे ATT एक 
विस्तृत सून्रग्नन्ध प्राप्त yar दै और उसका भाष्य भी संस्कृत भाषा 
में बन रहा है । 

करश्मंमीमांला यदिच लुप्त हुई थी तथापि उसका पक gag 
wea पाया जाता था किन्तु देवीमीमांसा ( मध्यम्रीमांसा वा भक्ति- 
मीमांसा ) का कोई ग्रन्थभी नहीं मिलता था । इस समय उसका भो 
एक सिद्धान्तभूत सुत्रम्रन्य मिला दै और उसका संस्कृत aca 
प्रणीत दोकर प्रकाशित द्दोगया दै । भक्ति किसको कहते हैं, भक्तिके 
भेद कितने प्रकारके हैं, उपासनाके द्वारा मुक्ति किस प्रकार सम्भव 
है, भगवानका आनन्दमय स्वरूप कयां दै, भगवानऊके ब्रह्म ईश और 
विराटू, इन तीन wala भेद Far है, भक्तिके प्रधान प्रधान आचायय 
ऋषिगणके स्वतन्त्र स्वतन्त्र मत क्या हैं, सिका विस्तृत रहस्य क्या 
है, अध्यात्म सृष्टि क्या दै, अधिदैव सिक्या दै, अधिभूत सधि sar 


हवै, ऋषि किसको कहते हैं, देयदेवी फिसको कहते हैं, पितू किसको . 


. कहते हैँ, उनके साथ जगतका सम्बन्ध कया है, अवतार कैसे होते 


’ 


हैं, अवतारं कितने प्रकारके है, भक्तिके द्वारा मुक्ति किस प्रकार 
दोलकती हे, चार प्रकारके योगका लक्षण और उपासनाका भेद 
कितने प्रकारका है, उपासना और भक्तिक्रे आधयले साधक किस 
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प्रकार मुक्तिलाभ ऋरनेमें समर्थ होता है, कर्मामीमांसाका aan 
सदय क्या है, दैधीमीमांसाका श्रन्तिम लद्य कया हैं एव घ्रह्ममो- 
मांक्षाका अन्तिम लक्ष्य क्या हे इत्यादि विषय इस दर्शन शारख्रमे 
afqa दै. । इसी दर्शनशास्त्रके लोप होनेसे योग और. उपासना 
इन दोनोकी एकता सिद्ध करनेके विपयमें उन्नत झानियाको भो 
विमोदित होते हुप देखा गया दे । 
सप्तम झानभूमिका अन्तिम दर्शन ब्रह्ममीमांसा है उसको वेदान्त 
कद्दाजाता है। उसका सति उत्तम भाष्य श्रीभगवान्‌ शककराचाय्ये 
प्रणीत पाया जाता दै; किन्तु इतने दिनतक देवीमोमांसा दर्शेनके 
लुप्त अवस्थामे रहनेसे और उपासकसम्प्रदायोंके अद्वेतचादको 
द्ैतवादम परिणत करनेकी चेष्टा करनेसे वेदान्त विचारम अनेक 
अखुविधाएँ उत्पन्न दुई हैं। यदि मध्यमीमांसा यौचके समयमें' 
विलुप्त न द्दोती तो हैत श्रौर शह्वैतचादका चिरोध कदापि संघ- 
रित न होता । 
न्यायदर्शनका जो आपं ater मिलता है ze अतीव चिंस्तृत 
है दी येशेषिकदर्शनका विस्तृत भाष्य संस्छनमे प्रणीत होरहा है । 
योगदर्शनका विस्तृत भाष्य ga लिखित रीतिका प्रणीत द्दोगया है 
और उसका कुछ अंश विद्यारल्लाकर नामक area मासिक पन्न , 
में प्रकाशित हुआ दे । 3 
सांख्यद्शेनका संस्कृत भाप्यभो पूज्यपाद महर्षिगणके aah 
अचुसार प्रणीत द्दोगया हे भौर उसका कुछ अंश उक्त पत्रमें प्रका- 
; शित भी इथ्रा दे, इस भाष्यको पढ़कर शिक्षित मएडली विस्मित 
हुई है ओर सांख्यदर्शन आस्तिक दर्शन है यद सवद्दी एकवाक्य 
दोकर स्वीकार करते दे | कम्मंमीमांला दर्शन सभाप्य संस्कृत 
भापामे शीघ्र प्रकाशित दोगा । दैवीमीमांला दर्शन अर्थात्‌ मध्यमी- 
मांसा दर्शनका भाष्य सम्पूर्णं होगया है और उसके तीनपाद समाप्य 
' संस्छृत भाषामे उक्त पत्रिका प्रकाशित ट्रोचुके. हैं । वेदान्तदर्शनका 
समन्वय भाष्य भी संभ्छृतमें प्रकाशित होगा । प्राचीन आय्यंगणका 
मत ठीक ठीक उद्धूत करके और अन्यान्य निम्मक्षानभूमियाँके 
अधिकारको उन समस्त दृशंनोकत न्ञानभूमियाँके ठीक ठोक विष्ठा 
नके अनुसार प्रतिपादन करके इस वेदान्त भाष्यको खर्वाङ्गखुन्दर 
करनेकी चेष्टा कीजायगी । इन सात प्रकरको दर्शनशास्त्र . 
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डीक प्रचार और इनकी यथाविधि शिक्षा देनेके अर्थ इन साता दश- 
नाके संसत भाष्य प्रणयनका कार्यं बहुत कुछ अग्रसर दोगया है। इस 
समय हिन्दी भापाफे पाठकयरग के अर्थ यह सब दर्शन ग्रन्थ सरल हिन्दी 
भाषामें विस्तृत areas ara प्रमश प्रकाशित करने की पूरी इच्छा है। 
मारे सुद्ददुगणमेसे अनेकोने परामर्श दिया दै कि शानभूमिके 
AAR अनुसार पहले न्याय और येशेपिकादि दर्शन प्रकाशित दोना 
उचित है; किन्तु दमने विचार करके देखा दै कि जब इससे पदले 
दीसे ये दर्शन हिन्दीमे सामान्य रुपसे प्रचारित हें तब. इनका 
विस्तृत भाष्यफे साथ प्रचार यद्यपि आवशयक है तथापि पदलेदी 
इनको प्रकाश करनेसे पाठफोंफा ताइश चित्तविनोद नहीं दोगा, 
विशेषतः योगदर्शन सर्व अधिकारियाँका gee अर सब दर्शनोंसे 
अविरुद्ध deta उसी दशंनके अ्रीमदामण्डद्धारा निर्मित dena 

भाष्यका विशुद्ध दिन्दी अनुचादग्रन्थ यह प्रकाशित किया गया द । 
` «उपयुक्त सात वैदिकदशंनग्रम्थ प्रकाशने सांथ साथ दम 


' योगक्रे कियासिद्धांशसम्पन्धीय पाँच ग्रन्थ हिन्दी अनुवादके साथ 


प्रकाशित करने की इच्छा करते हूं जिनमेंसे मन्त्रयोग संदिताका 
दिन्दी संस्करण प्रकाशित दो चुका दै। उपासना की सूलमित्ति- 
रूप योगका क्रियासिद्धांश चारभार्गॉमे विभक्त है, यथाः-मन्त्रयोग, 
हठयोग, लययोग और राजयोग। इन चारों प्रणालियोदे अलग 
अलग अङ्ग, अलग अलग ध्यान और अलग अलग अधिकार निर्णीत 
हैँ नाम और रूपफे अवलम्बनसे जो साधनप्रणाली निर्णीत शुई 
है उसको मन्त्रयोग कहते हे । मन्त्रयोग सोल aga चिभक्त 
है और उसके भ्यानको स्थूखध्यान कदते ऐ।. 

स्थूलशरीरफी सद्दायतासे चित्तवृत्तिके निरोध करनेकी जो 
प्रणाली है उसको हठयोग कदते हें । इठयोग सात ania विभक्त 
है और दृठयोगका ध्यान ज्योतिर्ध्यान नामसे अभिद्दित होता ६1 

लययोग और भी अधिक उन्नत अंवस्थाफा साधन द । जगत्‌- 
प्रसविनी कुलफुएडलिनी शक्ति जो aaa शरीरमें at विद्यमान हैँ 
उसी शक्तिको गुरूपदेशाडुसार जाग्रत्‌ करके और सददस्रारमे लयं 
कर चित्तत्रत्तिनिरोध करने की जो प्रणाली हे उसको लययोग 
कदते द । लययोग नौ watt विभक्त है और उसके ध्यानका 
भाम बिन्दु ध्यान दै 
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2 योगप्रणाल्ियोमें स्वभेष्टयोगप्रणाली का नाम राजयोग है। उहिलि- 


3 
. 


खित त्रिविध साधकों को उन्नत अवस्थामे राजयोगकी सद्दायता लेनी 
दी पड़ती है | के्रल विचारशक्ति द्वारा चित्तवृत्ति निरोध करनेकी 
जो प्रणालो दे उसको राजयोग कददते He राजयोग सोलह अज्ञोमें 
विभक्त दे और उल्का ध्यान ब्रह्मध्यान नामसे अभिहित दोता द्दे। 
उपयुक्त तीन योगप्रणालियोकी समोधिको सविकल्प समाधि 
wee हैं. किन्तु राजयोग की समाधिद्दी निर्विकल्प समाधि है | 
उपयुक्त चार प्रकार की योगप्रणालीके अङ्ग और sae, बेद, 
आपंलंद्धिता, पुराण एवं तन्त्रादिमे अनेक स्थांनोमें दी देख पड़ते 
हैं; किन्तु अधिकारानुसार इन प्रत्येककी क्रियाएँ अलग . wert 
और यथाक्रम: किसी अन्थमें भी नहीं मिलती हैं। प्राचीन समयमें 
शुरू और शिष्य-सम्प्रदायका अधिकार उन्नत था इसोसेद्दी इस प्रकार 
साधनविभाग की आवश्यकता नहों थी; किन्तु चत्तेमान समयमे 
इन चारो साघनप्रणालियोंके अलग अलग सिद्धान्त ग्रन्थ न मिल- 
नेसे योगी और उपासक सम्प्रदायोमे घोर विव उपस्थित eae 
हमने मन्त्रयोगसं हिता, इर्योगसंहिता, ़ययोगसं हिता, राज- 
योगसं दिता, ये चार सिद्धान्त ग्रन्थ पाये हैं। इनमे प्रत्येक साधन- 
caret बिस्तृत और सुन्द्ररूपसे वर्णित है । इन चारों ग्रम्थोके अति- 
रिक शुरुलोग इनके 'अवलम्यनसे शिष्योको किस प्रकार शिक्षा देये 
इस विषयका योगप्रवेशिका नामक और पक ग्रन्थ है। उक्त पांचों 
अन्ध प्रायः विद्यारल्ाकर नामक संस्कृत मासिक पत्रमे प्रकाशित 
किये गये हैं। क्रमशः हिन्दी अनुचादफे साथ उनको प्रफाशित करेंगे । 
उपयुक्त सात दर्शनग्रन्थ और पांच योगग्रन्ध हिन्दीमापामें प्रका- 
शित दोनेसे forte दार्शनिक जगत्‌की उन्नतिके विषयमे एक अला- 
धारण परिवत्तेन संसाधित दोगा इसमें कुछ सन्दे नही है। | 
Ut २०८ पूज्यपाद शुरुमद्दाराजकी आशाज्ुसार अन्य ग्रन्थो 
समान इस प्रन्थका भी स्यत्वाधिकार दीन दरिद्रोफे पालन पोपणार्थ 


थौ विश्वनाथ थ्रन्नपूर्णादानमएडारको दिया जाता 21 


विजयादशमी ६६ 
' संवत्‌ १३७» विक्रमी द्यानन्द्‌ । 
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सब्चिदानन्दमय, अनादि, अनन्त त्रा सदा THAT ह, पूर्णशान- 
रूप वे सदा निप्किय और सिसे अतीत हैं, न तो उनको किसी 
, अकारकी क्रिया स्पशं कर सकती है, न उनमें कोई झेशाकी सम्भा- 
चना है, भूत, भविष्यत्‌, , वत्तमान कालमें ये सदा एक रूपसे ही 
वर्त्तमान हैं । इच्छा-अनिच्छा-रुप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी 
शक्ति दारा यद संसार उत्पन्न होता हे, यत्तमान रहता है और पुन 
उन्हींमे खयको प्राप्त हो जाता है। afeat उत्पत्ति और afar 
खितिकी अचस्थामे ये सब्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा अपने जिस अंश 
अथवा जिस भावमें सष्टिको धारण करते हैं, उनकी उस सष्टिकी 
ऐेश्वय्येताके कारण उनकी उस अचस्थाका नाम TATE आर 
जच सृष्टि नहीं रहती अथवा जिस अवस्थामे सृष्टि नहा है, उनकी 
उस निष्क्रिय और प्रशान्त अवस्थाका नाम ब्रह्म हे । * अहं 
भमेतियत्‌? अर्धात्‌ में और मेरी शक्ति ऐसा कहनेमें जिस प्रकार 
शक्तिमान्‌ और शक्तिमें भेद नहीं रहता; ठीक ऐसे ही ग्र और 
त्रिगुणमयो शक्तिमें पूज्यपाद महपियोंने कोई भी भेद नहीं है- ऐसा 
, प्रमाणित किया है । संचेपसे यही समझना उचित हे. कि निर्गण 
निष्क्रिय त्रथभावमे ्रह्मशक्ति छिपी हुई अथात्‌ साम्यायग्थामे रहती 
हे. और ईश्वरभाव अर्थात्‌ सग्रुण त्रलभावमं बही व्रह्मशक्ति अपने 
त्रिणुणरूपको धारण करके प्रकट हो जाती है । ीलामय भगवानूकी . 
लीलामयी शक्तिके द्वारा जो संसार उत्पन्न हुआ है, सब्यशक्तिमान्‌ 
श्रीभगवानुकी सब्चंशक्तिमयी इच्छारुपिणी उस महाशक्तिका नाम 
ही महाविद्या, प्रकृति और शक्ति है । जय fete आरम्भ हुई 
२ अर्थात निष्कियरुप शान्त अवस्था जय क्रियारूप खि हुई. तो , 


स 
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यह विचारनेके योग्य है कि जहां क्रियारूप कम्पन हुआ और 
जिस कारणरूपिणी शक्तिसे कम्पन हुआ, इनकी दो स्वतंत्र सत्ताएँ 
हुई; सष्टिकत्ता, फि जिनकी इच्छासे after क्रिया हुई, उनका 
नाम ईश्वर और उनकी इच्छारूपिणी शक्तिका नाम प्रकृति है । २: 
जैसे ससुद्रमे तरङ्ग उठनेसे समुद्रकी और तरज्गांकी स्वतंत्र स्वतंत्र 
सत्ता हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर-रूप समुद्र और जीव-रूप 
तरङ्गोंकी खतंत्र सत्ता हुई । गंभीर, प्रशान्त समुद्र-रूपी ईश्यरकी 
सत्तामे तो कोई भी भेद नहीं पड़ा, परन्तु अविद्याके कारण प्रत्येक 
तर्गने अपनी खतंत्र सत्ता मानःली | अविद्याके कारण जीवरूपी 
चैतन्यने जो अपनी खतंत्र सत्ता अनुभव करके, अहंकारफे चशीभूत 
दोकर खतंत्र केन्द्र स्थापन कर लिया, सो अर्पश्लरूपी स्वतंत्र स्वतंत्र 
केन्द्र ही जीवका जीवत्व हे । सर्व्यशक्तिमान्‌ भगवान्‌के अधीन 
विद्यारूपिणी महाशक्ति रहकर सदा सृष्टि, स्थिति और लय क्रिया 
किया करती हे; परन्तु जीवअचस्थामें इससे विरुद्ध वात बनी 
अर्थात्‌ जीयमोहकारिणी अविद्याका प्रभाव जीवपर हुआ और 
जीव-रूपी चेतन्य अधियाके अधीन desc सष्टिक्रियामें फँस 
गया । अब जीवरूपी चैतन्य अपने आपको प्रकृतिबत्‌ मानने 
छगा । प्रकृति चिगुणमयी हे । सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण 
हैं। अय जीव फँसकर अपने आपको त्रियुणमय समभने SAT जीवके 
इस फॅसानेका कारण अनादि अविद्या हे और अविद्याके कारणसे 
ही जीवने अल्पश्चताकों प्राप्त ह/कर अहंकारके चशीभूत हो अपनी 
स्वतंत्र सत्ता स्थापन कर ली, इसी अवस्था का नाम जीव है। जीव और 
ईश्वर्मे भेद इस प्रकारसे है फि अविद्याके द्वारा दबा हुआ जीव 
कहाता हूँ ऑर विद्याको सम्पूण रूपस अपने अधीन बनाये रखनेसे 
वही ईश्वर कहाता हे अर्थांत प्रकृतिके जो अधीन हो ar जीव 
और जिसके अधीन सदा प्रकृति रहती है घही ईश्वर हे । 
* सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मान जब अपनी इच्छा-अनिच्छा-रूप 


_ ऋ प्रसव AEH काम्ये तम्मन्ध र्ता ह, जहाँ कोई काम्ये दे वढा अवशय 


कम्पन होगा, Wet कोई कम्पन हे वहां अवश्य कोई शब्द होगा; aE आई 
कारणख्य Bram ध्वनि ही ओंकार ढे; योगी जप इत साम्यावस्या-पतिमे 

. a दी ~ * 4 J 
मन ले जाता हूं तय दी वह प्रणवध्यांने श्रवण करनेका अधिकारी हो सकता 2! +, 
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इच्छासे विद्या-रूपिणी अपनी मद्दाशक्तिके द्वारा इस त्रह्माए्डकी 
सृष्टि आरम्भ की तो, प्रथम आकाश, आकाशसे यायु, वायु से अझि 
afta जल ओर जलसे पथ्वीकी उत्पत्तिकी; यही पश्च तत्त्व 
कहाये और इन्हींसे सारे संसारकी afe यनी। प्रकृति त्रिगुण- 
मयी है और आदिकारणरूपी अनादि-प्ऱतिसे ही इन पांचा तत्त्वाकी 
सृष्टि हुई हे इस कारण ये' भी त्रिगुणात्मक हैं । इन पांचा भूतोंके 
मिले हुए सत्व- अंशसे अन्तः्फरण.और रज -श्रंशसे पञ्च प्राण 
उत्पन्न हुए | अन्तःकारणमे चित्त, मन, युद्धि और अहंकार हैं; जिनमें- 
से चित्त ओर अहंकार दोनाको मन और afar आन्तर्चिभाग 
समझना उचित है अर्थात्‌ चित्त, मनका अन्तर्चिभाग और अहंकार, 
बुद्धिका अन्तर्यिभाग है; अन्ततः मन, चुद्धि, चित्त और अहंकारका 
एकत्व-सम्बन्ध अन्तःकरण हे । अन्तःकरण भी त्रिगुणात्मक दोनेके 
कारण AA योगियोने अन्तः्करणके चार विभागोंको इस 
प्रकारसे माना है। यथाः- सत्त्वयुणसे बुद्धि, रजोगुणसे मन और 
तमोगुणसे चित्त और अहंकार प्रकट होते हे । इस कारण योगदर्शन 
चित्तरूपी अन्तःकरणके तीन ही अङ्ग मानता . हैं, यथा — मन, युद्धि 
और अहंकार | इन पांचों भूता में जो प्रत्येकका गुण है वदी तन्मात्राएँ. 
कहाती हें अर्थात्‌ आकाशका शब्द, चायुका स्पश, अझिका रूप, 
जलका रस ओर पृथिवीका गन्ध; पांचों ate ये पांचा गुण 
पञ्च-तन्मात्राएँ कहाये | इन पांचों तन्मात्राओं से सप्टिकी सहायतामें 
विस्तारको प्राप्त होकर पश्च-शान-इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई अर्थात्‌ शब्द्से 
WT, स्पर्शेसे त्वक्‌, रूपसे चक्षु, रससे जिहा और गन्धिसे 
घ्राण इन्द्रिय उत्पन्न * हई, ये ही पांचा पश्च-शान-इन्द्रियाँ कडाइ । 
प्रत्येक तत्त्वके खतन्त्र स्वतंत्र सरवगुणसे पांचों शान-इन्द्रियाँ उत्पन्न 
हुई, ऐसा समझना उचित है. । इन्हीं पांचों तरयॉके स्वतंत्र 
स्वतंत्र रजोगुणसे पांच कर्म्म-इन्द्रियाँ प्रकट हुई अर्थात्‌ आकाशके 
अंशसे WH, TTR रज-अंशसे पाणि, तेजके रज़-अंशसे, 

पाद्‌, जळके रज-अंशसे उपस्थ और प्रथिवीके रज-अंशसे पायु 
उत्पन्न हुए ओर ये ही पांचों पांच कम्मं -इन्ट्रियाँ कडाइ | इन्हीं पांचा 
adie विस्तारसे aft उत्पन्न हुई । जय ये भूतगण अलग 
+ अलग सूचमायम्थामें होते हं तब ये ही अगोचर रहकर अपंचीळूत 
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महाभूत कहाते हें और जब ये ही पांचा भूत आपसमे मिल जुल- 
कर स्थूलताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनमें तय आधा तो अपना अंश 
दोता हे और आधा और चारों भूतांफा अंश होता है । इस प्रकारसे 
ये पांचा भूत स्थूलताको प्राप्त होकर दृष्टिगोचर होते हुएए पश्चीकृत 
महाभूत कहाते हे. । 

aq और घेद-लम्मत सय शास्त्र एकवाफ्य होकर यही 
कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म अर्थात्‌ पुरुष और त्रियुणमयी माया 
अर्थात्‌ प्रक्ति-इन दोनोंकी इच्छा site मेलसे ही ale उत्पन्न 
हुई हे । चाहे कोई शास्त्र एक प्रकार वर्णन करे और चाहे दूसरा 
शास्त्र दूसरा प्रकार वर्णन करे; परन्तु साका आशय पक हो हैः 
wart ही सर्वशक्तिमान्‌ पूर्ण ब्रह्म पुरपको निष्किय और aaa 
माना हे और ब्रिगुणमयी प्रकृतिको ही सृष्टिका कारण माना 
है। सांस्यद््शनने afest कारणरूपा प्रकतिको चोयीस sate 
चर्णन किया हे और उसी प्रकृतिके विस्तारकों बेदान्तदर्शनने 
पञ्च कोप करके वर्णन किया है; जैसे सांख्य-शासत्रने चोवीस तत्त्वासे 
उपराम दोनेका नाम मुक्ति छिखा है, Fax ही पञ्चकोपांसे अलग 
दोनेका नाम घेदान्त - शाखने ब्रह्मसदुभाच कदा हे; चात सब शास्त्रा- 
की एक ही है; लक््य सयॉका एक हो है; परन्तु केवळ साधनविभाग 
अर्थात्‌ सुक्तिपद्पर पहुँचनेका उपाय सव शास्त्राने ada खतंत्र 
रीतिसे चर्णन किया है । प्रथम जय जीच-रूपी चेतन्य अविद्यामे 
फँसकर अपने आपको प्रकृतिचत्‌ मानने ळगा; तेव वही कारण -शरीर 
बन गया और अन्तःफरण, पश्चपराणसद्वित पश्चणान - इन्द्रिय और पञ्चः 
कमे-इन्द्रियां मिलकर सूत्रम. atc कहाया और पञ्चीकरण चिथिके 
अनुसार खूद्म पञ्च तर्‍यांसे उत्पन्न Gerd, जल, अग्नि, यायु और 
आकाश नामक स्थूल पश्चभूता के द्वारा स्थूळ शरीर उत्पन्न हुआ | 
यहद स्थूळ-शरीर जीवके देह-पातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा 
रहता हैं और सूच्म-शररार- विशिष्ट जीच ही जन्मान्तर घा 
करता है.। स्थूळ-शरीर केवळ सूदम-शरीरका विस्तारमात्र है; 
जीव जो कुक्छ कम्म करता है, जो कुछ कम्मं भोगता है और जो कुछ 
कम्म भविप्यत्में भोगनेके अर्थ होंगे उनका संस्कार संग्रह फरतानहैं: 
चह सब सूद्म-शरीर ढारा अन्तःकरणमें ही करता है ! जब तक 


ca 
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अचिद्याकी सिति है, तय तक जीचरूपी चेतन्य अपने आपको अन्तः- 
करण माने हुए है, जब "तक उसका मानना हे तब तक उस 
अन्तःकरणके BAT उसका फँसना भी रहेगा और जय तक यह 
श्रमसूलक सम्बन्ध रहेगा तव तक नाना सुखदुःख - रूपी कर्म्मोमे 
BAA हुआ जीव आचागमनरूपी चक्क-पथरमं AMAT रहेगा | 

योग ” शब्दका अर्थ जोड़ना हे अर्थात्‌ जीचरूप चतन्य जा 
अचिद्यामें फँसकर परमात्मा परप्रह्मसे fier हो रहा हे, उसकी 
इस भिन्नताको दूर फरफे उसके पहले रूपमे उसको खाकर 
wera निकला था यही पुनः पहुंचा देनेका नाम योग ह. 
अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मामे जोड़नेका नाम योग हे । इस 
प्रकार जीवको मुक्तिपदमे पहुंचानेके अर्थ चदा आर शास्त्राम 
जितने प्रकारके साधन वर्णन किये गये हैं ये सब चार विभागमे 
विभक्त हैं, यथा-मंत्रयोग, हठयोग, लययोग ऑर राजयोग । शार्क 
feat मं्रका जप और शास्त्रोक्त किसी रूपका ध्यान करते करत 
चित्त-बुत्ति-निरोध द्वारा सुक्तिपथ में अग्रसर होने का नाम मंत्रयोग 
हे, शारीरिक क्रिया द्वारा चित्त-बृत्तिका निरोध करके सुक्तिपथर्म 
अग्रसर होनेका नाम हटयोग हे, TAM भेद द्वारा बदिमुंखी 
शक्तिको ब्रह्मागडर्म लय करके मुक्तिपथमे अग्रसर दोचेका नाम 
लययोग है और केबल घुद्धिकी सद्दायतासे त्रह्मविद्या - विचार दारा 
चित्तवृत्तियाँसे उपराम होकर मुक्तिपथमें अग्रसर होनेका नाम 
राजयोग है # । जिस मूलभित्ति पर ये चारों साधन-माग स्मित ह 
* उसका चिवरण खाता दर्शन पुष्ट करते हैँ, उन दशानामें से योगिराज 
महर्षि पतञ्जळिकृत योगदशनने साधन-मार्गके क्रिया-सिद्धांशाफो भळी- 
भांति सार्वभौम cia वर्णन किया है | सूत्रफार महर्पिने अपने 
दूर्शनग्रन्थको चार भागोंमें विभक्त किया है; प्रथम भागमें योग 
अर्थात्‌ समाधिका वर्णन किया हूँ, द्वितीय भाग में योगके अनुकूल 
और योगे प्रतिकूल गुणों और क्रियाओंका वर्णन किया हे, तृर्तीय- 


में योगविभूतियांका वर्णन किया हे और चतुर्थ भागम केयल्य ' 


अर्थात्‌ योग-साधनके लद्यका वर्णन किया है । र fas 
° २३ इन चार प्रकारके साधनोळा विस्तारित रिव्रण स्वतन्त्र स्वतम्ल चार 
5 पोगसंडिताओम द्रस्य है । 
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uftat क्रियासे लयकी क्रिया विपरीत है अर्थात्‌ अचुलोमसे 
सृष्टि होती है और विलोमसे लय होता हे। सष्टिके समय ईश्यरसे 
प्रकृति, प्रकतिसे महतत्त्व, मदतत्त्वसे अहंतत्त्व, ग्रहंतत्त्वसे मन और 
तंदनन्तर पञ्चतन्मात्राएँ अर्थात्‌ आकाश, आकाशसे' बायु, TAT 
अझि, अझिसे जल, जलसे पृथ्वी और तत्पश्चात्‌ इनके ही चिस्तारसे 
समस्त संसार उत्पन्न हुआ हे: परन्तु लय होते समय इससे 
वपरीत होगा अर्थात्‌ संसारका भायान्तर होकर पृथिवी stad, 
जळ fea, अभि वायुमे, चायु आकाशम, और आकाशकी 
THA मनमें, मन Mite, अहंतस्व महत्तत्त्वमें, महत्तस्य 
ग्रकृतिमं और प्रतिके Gat लय होनेपर अरह्मभावकी प्राति 
होगी । योगशाख्नमें यही सिद्ध किया गया हे/कि अन्तःकरण ही सृष्टि 
और लय करनेका कारण ~ खळ है; अन्तःकरण-वृत्तिके साथ वहिज- 
गतूका सम्बन्ध होनेसे सष्टिका विस्तार होता है, घेसे ही अन्तःकरण- 
वृत्तियोके निरोध करनेसे लयरूपी सुक्तिपदकी प्राप्ति होती हे अब 
विचारना उचित है कि स्पृष्टिमे अन्तःकरणकी कौन कौनसी चृत्तियां 
रहती हैं और योगशास्त्रोक्त मुक्तिपद्के प्राप्त करनेके अर्थ उन 
वृत्तियोर्मे किस किल प्रकारका फेरवदल होता है। सत्‌, असत्‌ अर्थात्‌ 
पाप, पुएयके विचारसे चरत्तियाके दो भेद हैं, यथा -क्किष्ट और 


७ Sina fee वृत्तियाँचे कहाती हैं कि जिनके द्वारा जीव दुःखदायक 


पाप संग्रह करता हे, यथा-काम, क्रोध, हिंसा, अहंकार और द्वेष 
आदि और अक्किष वृत्तियां वे कहदाती दे जिनसे जीव सुखदायक पुण्य 
संग्रह करता है, यथा-दया, मैत्री, सरलता,क्तमा और शीळता आदि! 
जैसे सत्‌, असत्‌ भेदसे अन्तःकरणकी वृत्तियोके दो भेद हैं, वेसे ही 
गुण भेद्से अन्तःफरणकी पांच भूमियाँ या अवस्थाएँ हैं. प्रथम, तमोगु- 
णकी भूमि बह है कि जिस समय मनमें चैतन्य अर्थात्‌ क्ञानका भाग 
युत कम दो और मन अपने ही खभावसे नाचता हुआ कहींसे 
कहीं अपने आप ही उन्मत्त हुआ फिरता. हो, जैसे बेलगामका 
घोड़ा; मनकी उस अवस्थाका नाम मूढ़ है। दूसरी, रजोगुणकी 
भूमि ae कदाती हे कि जव मन किसी विशेष sere अवलम्बनसे 
वुद्धि-युक्त होकर सत्‌, असत्‌ यिचारमे प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ . 
और कहीं न भटककर एक ही फाममें लगा रहता टे. मनकी इस"; 


of 
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अवस्थाफा नाम fen हे आर तीसरी, सत्त्वयुणक्री भूमि चह 
कहाती ह फि जव अन्तःफरण इन सब ghar अलग होकर 
उहर जाता है अर्थात्‌ न उसमें मनकी उन्मत्तता Ut रहती हँ और 
न बुद्धिका विचार ही रहता हे, इस शून्य अचस्थाका नाम विक्षिप्त 
हे; यह विक्षिप्त भूमि जीवमे aga थोड़ी देरके लिये कभी कभी 
हुआ करती हैं। मूढ़, क्षित्त ओर विक्षिप्त अन्तःकरणकी स्वाभाधिक 
भूमियाँ ¢ अर्थात्‌ जिस अन्तःकरणमें जो गुण अधिक होगा उसमें 
उसी प्रकारकी भूमि अधिक छुआ करेगी; तामसी अर्थात आलसी 
पुरुपामे मूढ़ भूमि, राजसी अर्थात्‌ कर्मठ पुरुषा में क्षिप्त भूमि और साधु- 
-गणमे विक्षिप्त भूमिकी स्थिति अधिक छुआ करती है। क्रि ओर alee 
वृत्तिसे मूढ़, क्षिप्ततओर विक्षिप्त भूमियाका पक ही सम्बन्ध हे अर्थात्‌ 
सत्‌, असतूके ATS सत्त्व ओर तमोगुण-ये ही दोनों प्रधान हैं, यी च- 
का रजोगुण एक सहायक मात्र हे अर्थात्‌ रजोगुण जच तमोगुणी 
ओर ज्वलने ळगता है, उस समय श्रन्तःकरणमें क्रिप्ट अर्थात्‌ पाप- 
जनक चृत्तियोंका उदय होता हे, उसो प्रकार रजोगुण जब सत्त्वयुण- 

ओर चलने लगता है तभी अन्तःफरणमें अङ्गिए अर्थात्‌ पुण्य- 
जनक चुत्तियांका उद्य हुआ करता हे । योगशास्त्र यही सिद्ध 
करता है. कि जव मूढ़, दिस और विक्तिस्त भूमियामे पाप और 
पुणय-जनक कोई भी वृत्तियां अन्तःकरणमें न उठ, ती उस वृत्ति 
शून्य निरुद्ध अवस्थासे झुक्तिकी प्राप्ति हो सकती हें । इस प्रकारस 
मुक्तिपद्की साधकरूपी निरुद्ध-अयस्थाके लाभ करनेके अथ योग- 
Wet एक पंचम अवस्था बताई हे, जिसका नाम एकाग्र है; 
यह CHA अवस्था साधकगणमें ही उत्पन्न हो सकती हे । जव 
अन्तःकरणमें केवल ध्याता अर्थात्‌ ध्यान करनेवाला, ध्येय अर्थात्‌ 
रच्य आर ध्यान अर्थात्‌ ध्यान करनेकी मिऱया-इन diate अति- 
रिक्त ओर कुछ भी अनुभव न रहे, अन्तःकरणकी उस स्थिर अचस्था- 
का नाम एकाग्र हे । इसी प्रकार इस एकाग्रभूमिकी दृढ़ता दोजाने- . ! 
खे शनेः शनैः अन्तःकरणमे ध्याता, भ्यान और ध्येय का नाश र 
होकर यह 'निरुद्ध अघस्पाको प्राप्त हो जायगा; अन्तःकरणके निरुद्ध-. 
grt वुत्तिशन्य होनेसे उसकी निर्मळताके कारण जीव 
WALA करके मुक्त हो जायगा। इस प्रकार जीवकी 


ग . \ 
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खाभाचिक त्रिगुणमयी बृत्तियांको एकाग्रतारूप योग- खाधनसे 
द्याकर, निरुद्ध:अवखामे पहुंचकर, योग-क्रिया द्वारा जीव मुक्ति 
'्रा्त कर सकता हे । अन्तःकरण जव यददिर्मुख होकर तन्माधा और 
' इन्द्रियोंकी सहायतासे किसी विषयमे लग जाता है, तभी चह 
उस विपयके रूपको धारण करनेसे विषयवत्‌ होकर विपयम फँस- 
जाया करता है; परन्तु जब पकाग्रताके साधनसे `अन्तःकरणकी 
चंचलता दूर होजायगी, तो बह पुनः बहिर्मुख हो छी नहीं सकेगा; 
ततूपश्चात्‌ जव अन्तःकरणकी पूण स्थिरता होनेसे निरुद्ध-भावका 
उद्य होगा, तभी बह आत्म-साक्षातकार करनेमें समर्थ हो जायगा । 
इसी एकाग्र - भूमिकी चुद्धि करते करते निरुद्ध-भूमिम पहुंचजानेको 
ही योग कहते हैं । 
जैसे पक्षी पक पंख द्वारा नहीं उड़सकता अर्थात्‌ जब तक उसके 
दोनो पंख कार्ययकारी न हो तबतक उड़नेकी शक्ति नहीं होगी: 
उसी प्रकार साधकमे जव तक साधन और येराग्यरूपी दो पंख 
न हा, तय तक वह सुक्तिरूपी स्थानमें गमन नहीं करसकेगा। प्रकृति 
परिवर्तनशील है, इस कारण उससे यनाहुआ यहद संसार क्षणभंगुर 
है; चाहे. यह लोक हो चाहे परलोकः चाहे नरभूमि हो चाहे सुरभूमिः 
सभी तीन गुणोंके परिवर्तनके कारण क्षणभंगुर हैं ऐसा विचार 
"करके जय साधकका अन्तःकरण इस संसारके सय प्रकारके Ga 
और सर्गादि पारलौकिक सुखको अनित्य अर्थात्‌ मिथ्या समझकर 
उस रसे मुंह फेर लेता है, तत्र चह बिषयरागरहित अवस्था 
ही वैराग्य कद्दाती है। शास्त्रकारा ने इस यैराग्य के चार भेद लिखे हैं। जय 
विवेकरूपी सात्त्विक वुद्धिके उद्यसे साधक यह विचारने लगता है कि 
यह सब मायाका खेल भूठा हैँ, अब इससे बचकर मुक्तिपद्की ओर 
चलना चाहिये, तब यैराग्यकी प्रथम अवस्था समभी जाती है; यैराम्य- 
की दूसरी अवस्था चह कहाती है कि जिस समय पिवेकी व्यक्ति 
.विपयाकी ज्णभरहुता और विषयका दोप विचार द्वारा निश्चय करके 
दिपयभोगसे यचनेके लिये यल करने लगा हो! पुनः जय यह यैराग्य- 
बुद्धि oo होकर साथकका अन्तःफरण सव पदार्थोको ही दुःखमय 
देखने लगता है, अर्थात्‌ जैसे वढपूर्व्यक विषपान करनेमे जीको 
अतिक्रेश अनुभय होता है वैसे छी जब सब सुख ही साधकको चुः" 
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मय चिपतुल्य भान होने लगते हैं, तय ही वद वैराग्यकी उच्नत- 
अघसा तृतीय अचस्था है, इस तृतीय अवस्थामे विपयोक्ती स्थूल 
सेवा एकवार ही लय होजानेपर भी विपयोका मानसिक संस्कार 
शेप रह जाता है | चौथी दशा उससे आगे है । सर्वश्रेष्ट परवेराग्यकी 
अवस्था ae कहाती हे कि जिस समथ साधक वैराग्यसाधनसे 
ऐसी पूर्णताको प्राप्त होगया हो कि उस समय उसके अन्तःकरणने 
एकवार ही संसारसे मुंह फेर छ्या हो; वद raat सर्वश्रेष्ठ 
अवस्था चौथी अवस्था है। जव परपेराग्यके उद्य दोनेखे अन्तः 
करण पूर्णरूपेण इच्छाशस्य होजाता है, तव यदद संसारकी ओर 
देखता ही नहीं। योग-पथ में अग्रसर होते हुए महात्मागणको 
नाना प्रकारकी दिव्य ऐशी सिद्धियोकी प्राप्ति हुआ परती है, जिनके 
द्वारा योगी चाहे. जो कुछ फर सकता है; यदद परयेराग्यकी ही 
शक्ति है कि जिससे साधक पुनः सिद्धिरूप विषयों नहीं फंसते । 
इस कारण चैराग्यकी पूरणायस्था परयेराग्य और साधनकी पूर्णाचस्पा 
अन्तः्करणकी निरुद्धता इन दोना एक ही छक्षण है। इस प्रकार 
झिएरूपी पापजनक वृत्तियॉफो शनेःशनेः अझ्िएरूपी पुणयजनक 
वृत्तियोसे दवाना उचित है और पुनः वैराग्य - अभ्याससे अक्लि्ट 
युत्तियों तकको दवाकर इच्छारहित होनेसे मुक्तिपद्की प्राप्ति 
हो सकती दै। 


योगशास्त्रने साधन और चेराग्ययुक्त पुरुपार्थके आठ भेद किये 

हैं और वे ही योगके आठ अंग कद्दाते दै; यथा - यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । अहिसा, सत्य, 
ब्रह्मचय्ये, ईश्यर-चिश्वास और लोभका त्यागना, ये यम कद्दाते E | 
शौच, संतोष, तप, साध्याय और ईश्वरभक्ति, ये नियम कहाते है । 
इस प्रकार यम और नियम हारा जब अन्तःकरणकी वृत्ति शुद्ध हो 

- जाती है तभी साधक योग-मार्गमे अग्रसर दोता है।आखन उन 


शारीरिक क्रियाओंका नाम है कि जिनके द्वारा शरीर और मन दोनों " 


प्रसन्न रहते हूं; अर्थात्‌ जिस सुगम रीतिमें येटनेसे योग-साधन ठीक 

,युनता दो । रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा शनेः शनेः ्राणयायुपर 

आधिपत्य जमानेका नाम प्राणायामक्रिया है; अर्थात्‌ मनसे घायु- 

का साक्षात सम्बन्ध है इस कारण प्राणवायु यशीभूत होनेसे मन 
12 : 
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आप ही वशीभूत हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अरंगोको 
सकोड़ लेता है उसी प्रकार विषयोसे इन्द्रियांको सकोड़ लेनेका 
नाम प्रत्याहार हे । पञ्चतत्वादि सूम चिपयोमें मनको उहरानेका 
नाम धारणा है; अर्थात्‌ धारणा-अभ्यासके समय योगी अम्तजंगत्में 
भ्रमण करने लगता है। भगयत्रूपको ध्यान करनेका नाम ध्यान 
है अर्थात्‌ ध्यानावस्थामे ध्यानकी सद्दायतासे ध्याता और ध्येयका 
शान रहता हे; यही डत - अवस्था ध्यानकी है। धारणा, ध्यान और स- 
माधि इन तीन साधन-कियाओं दवारा जब साधक एक ही पदार्थ विशेष 
में युक्त हो तो साधककी उस अवस्थाको संयम कहते हे, यह 
संयम-क्रिया सविकल्प समाधि में हुआ करती है। यह संयमखाधन- 
की ही शक्ति हे कि जिसके द्वारा महर्पि गण ज्रिकालदर्शी हुआकरते थे। 
यह उस संयम-साधनकी ही शक्ति हे. कि जिसके द्वारा महपिंगणने 
विना यहिश्चेष्टाके केवळ संयमसे ही युक्त होकर नाना शारीरः 
विज्ञान एवं ज्योतिष आदि नाना बहिविशानोंकों आविष्कार किया 
था । संयमसम्बन्धीय इन साधनोका वर्णन चिभूतिपाद्‌मे आया 
है। समाधि उस अवस्थाका नाम है कि जव ध्याता, ध्येय और 
ध्यान इन तीनोकी खतंत्र सत्ता मिटकर एक रूप हो जाय और 
सिवाय परमात्माके और दूसरा भाच न रहे । इस प्रकारसे यम, 
नियम, आसन और प्राणायाम ये चारों चहिजंगतके साधन हैं; 
और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये चारा अन्तर्जगतूके 
साधन इ; इस प्रकार सुकांशलूपूर्ण योगके आठ अंगोका साधन 
करते क्ते साधक शनेः शनैः अंतःकरणको निरुद्ध करता हुआ 
कैचल्यरूपी मुक्तिपद्‌ को प्राप्त कर लेता हे. । 


पूज्यपाद महर्षिं पतञ्जलिछृत “योगदर्शन” सकल प्रकारके साधनों- 
की सावभौम भित्ति है; अर्थात्‌ साधक चाहे किसी प्रकारका हो, चाहे 
यह मंघयोगका अधिकारी दो, चाहे वह इठयोगका अधिकारी हो, 
साहे यदद छययोंग का अ्रधिकारी हो, चाहे यदद राजयोगका अधिकारी 
हो, चाहे चहद भक्त हो, चाहे सानी, चाहे भोगी हो चाहे त्यागी, योग- 
शाख सव प्रकारके जीवॉके लिये कल्याण-पथ दिखा चुका हे। चार 
प्रकारके योगसाधनमार्ग और नाना प्रकारके साम्प्रदायिक-साधनमार्ग' 
और भक्तिसाधनादि सब इसी योगशास्त्रकी प्रदर्शित भित्तिपर खितः 
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ह. । अष्टांग योगके अतिरिक्त और भी कई प्रकारसे योगकी रामि हो 
सकती है, इसका वर्णन भी योगसून्रॉमे भळीभांति आ चुका हे । 
जीव-द्वितकारी महर्पिजीने यदद प्रमाणित कर दियः है फि अष्टांग 
योग ही सीधा और साधारण पथ है; परन्तु इसके अतिरिक्त असाधा- 
रण मागमे इश्वरभक्तिका अभ्यास, प्रणय आदि मंत्राका जप, 
प्राणायाम साधन, पञ्चतन्माधारूपी दिव्य faci मनका लय- 
साधन करना, ज्योतिः आदि भगयत्रूपका भ्यान, मनकी शन्यता- 


अभ्यास और अपनी इच्छा - अनुसार शुद्ध मूर्तियामें मन खगाकर' 
भ्यान करनेसे भी शनेः शनैः अन्तःकरण एकाम्र हो जाता है और इस 
प्रकार एकाग्र होता हुआ निरुद्ध अवस्थाको प्राप्त करके जीव Ale 
पदको पहुंच खक्ता है । चाहे कोई किधरसे चले, योगशारत्रकी बताई 
हुई पकाग्र-भूमिसे निरुद्ध-भूमिमें पहुंचनेका नाम ही साधन दै । 


योगशाखने समाधिके दो भेद किये हैं: यथा-सविकल्प समाधि 
और निर्चिकल्प समाधि । लविकटप समाधिम खाधकका अन्तः" 
करण निरुद्ध हो जानेखे घह भगवत्साक्षातक्रार करने लगता हें; 
परन्तु दर्शन करना तब यना रहता हे अर्थात्‌ समाधिकी उस 
Ta अवस्थामें जीवको आत्म-साक्षातकार तो षो जाता हृ. 
परन्त द्वेतका भेद वना रहता हे । निर्यिकट्प समाधि यह 
कहाती हे जहां प्ररृतिका पूर्णरूपेण ही लोप होकर जीव और ग्रह्म- 
की पकता स्थापन हो जाय, अर्थात्‌ उस समय एक अद्वितीय 
aq faq आनन्द रूप परमात्माके सिचाय ओर कोई दूसरा 
भान न रहे। यही योगमागंका केचल्यरूपी सुक्तिपद कहाता एँ 


इस स्थानपर आकर वेदोक्त सब मत एक हो जाते ए: यही बेदान्त- 

का ग्रह्मलद्भाव हे, यही भक्तिमार्गफी पराभक्ति हैँ, यदी और २ 
दर्शनाकी अत्यन्त दुःख-निवृत्ति है और यही वेदोक्त आत्म-साज्ञात- 

कार है । इसी अयस्थामे जीयके जीवत्वका नाश हो जाता हे र 

यह जहांसे आया था वहीं पहुंच जाता है, जो था यही हो जाता El ' 

अनादिक्यलछसे उत्पन्न हुई और अनन्तकाल तक रहनयाली यह 

सूष्टिफ्रिया यदिच उस समय भी रहेगी: परन्तु यह जीव फि जिसने 

ग्रोग-साःघनरूपी पुरयाथ किया था, योग-साधनसे मुक्त हा 

UTA ऑर उसक मुक्त हान क कारण उसक अशका प्रकृति महा- 
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प्रतिमे लय हो जायगी । वह आकाश पतित, पुनरावृत्तिको 
ma हुए वारिब्रिदुकी. तरह परमात्मारूपी महासमुद्रमे लय 
होजायगा | यदद चावग्रातीत, मनके अगोचर मुक्तावस्था ही योग- 
साधनका लक्ष्य हे | 

शानभूमियोके सप्त भेदाबुसार ae दर्शनशास्त्रसमूह भी 
सप्तधा विभक्त है । तदनुसार महर्षि पंतअलिकृत योगदर्शनके दवारा 
स्वकोय शानभूमि प्रकाशित होनेपर भी इसमें बिशेषता यह हे कि 
अन्य किसी दर्शनकी शानभूमिके साथ योगदर्शनका विरोध नहीं 
है। भायः एक aa खकीय शानभूमिकी दढ़तासम्पादनार्थ अन्य 
शानभूमिपर कटाक्ष करता है और यद्यपि इस प्रकार परकीय दूषण 
और स्वकीय मरडन द्वारा शानभूमिके तारतम्याचुखार दार्शनिक योध- 


SS 


शेलीकी पुष्टि ही होती हे तथापि योगदरर्शनमे इस प्रकार खण्डन * 


मएडन प्रणालीका लवलेश नहीं हे यह इस परमोपयोगी दर्शनंकी 
समदर्शिता और सर्व हितकारिताका sia निदर्शन है । 
योगदुर्शनके चिज्ञानके साथ सांख्यदर्शनविज्ञानका घनिष्ट स- 
स्वन्ध है | योगदर्शनविश्ान वेदिक काणडब्रयप्रतिपादक मीमांसाश्रय- 
का परम सहायक हँ और योगिक क्रियासमूहका सूलरूप है। इसके 
दारा सकळ प्रकारकी उपासनाओंमें विशेष सहायता प्राप्त होती हे । 
अन्य दु्शनांसे योगदर्शनको यह और एक विशेपता है कि इस- 
में दृश्जन्मबेदनीय और अदष्टजन्मवेदनीय केवळ दो प्रकारके कर्म 
हौ माने गये हैं जिससे पुरुार्थवादियांके लिये यह दर्शन विशेष 
उपकारी है। इस दृ्शनफे मतानुसार योगी पुरुयार्थके प्रभावसे 
सभी कुछ कर सकता है। अन्य दर्शनांके अनुसार मुमुचु साधक, धीरे 
भरे अधिकारानुकूळ उच्तिपथमें अग्रसर होता हे, परन्तु योग- 
दर्शन सकीय अळी किक योगशक्ति दारा सभी को सव प्रकारके अधिकार 
प्रदानमे समर्थ दोता हे, यद्दी अन्यदर्शनोसे इसकी विशेपता हे । 


` किसी दर्शनकी भूमिमें ईश्वरका पता दी नहीं लगता है, अन्य 


> 


कोई दर्शन केवळ दूर दी से अनुमान करके ईश्वरका गुणगान करता 
हैं, परन्तु योगदर्शनकी यह परम महिमा है कि इसके द्वारा योगी 
ईश्वरराज्यकी अणिमादि विभूतिपयन्त प्राप्त कर लिया करते हैं। इस' 
दर्शनकी और भी एक विशेषता यह हे कि जिस प्रकार अन्य दर्शनों: 
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में चिचारकी सहायतासे मुमुचुको क्रमशः अध्यात्मपथम अग्रसर 
किया जाता दे, योगदशंनमे उसका अचळम्बन तो किया ही गया हैं; 
अधिकन्तु पुरुपार्थप्रधान साधनांका भी प्रयोग साथ साथ होनसे 
और खाधनकियाआंसे उत्पन्न प्रत्यक्ष फलाकी भी प्राप्ति इसमें दोनेसे 
योगद्शनपथमं विचरणशील मुमुक्षजनांके BIA श्रद्धा तथा 
विश्वासकी दृढ़ता सदा ही यनी रहती हे ओर इसकी शानभूमिके प्रति 
परम प्रीतिका सञ्चार साशध्रकके हृदयमें सदा दी होता रद्दता है 
जिससे अध्यात्मशानोनत्नति और खरूपस्थिति उसके लिये age दी 
सहज होजाती है 

योगद्र्शनमे चित्त ओर अन्तःकरण शाव्दको पर्याययाचक करये 
गणन किया गया है। स्मृति में भी लिखा हे 


मनो महान्‌ मतित्रह्मा अन्तःफरणमेच च | 
nat संविद्चितिमेधा पूयुद्धिस्ख्तिचञ्चलाः 
पर्यायंयाचकाः शब्दा मनसः परिकोतिताः ॥ 
मन, महान्‌ , मति, ब्रह्मा, अन्तःकरण, प्रशा, खंयित्‌, चित्त, मेघा 
आदि शब्द पर्यायचाचक हूँ | इसी चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरणको 
यमनियमादि साधारण उपाय अथवा ईश्वरप्रणिधान, अभिमत 
ध्यानादि असाधारण उपाय, किसीकी भी सहायतासे निरुद्ध कर 
देने पर पुरुप wefan यन्धनसे मुक्त होकर स्यस्वरूपको प्राप्त हो 
जाता दे, यही इस दर्शनका सार सिद्धान्त हे । 
न्याय और येशेषिक दर्शनांकी भूमियाँको अतिक्रमण करके 
साधक योगदशनकी भूमिको प्राप्त करता है। योगद्शन और सांख्य- 
दृशनकी भूमि प्रायः एक ही प्रकारकी हे । केवल इतना ही 
कि सांख्यकारने स्पष्टरूपसे पच्चीस तत्त्वांको माना हे ओर योगदर्शन. 
ने छब्यीस तत्त्वाको माना है।योगद्शनमतानुसार वह छष्बी सबां तस्य 
ईश्वर है । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि सांख्यदर्शनकार्रने 
शैश्वरको माना ही नहीं; बल्के उन्होंने 'इएवरासिद्धेः इस TAK दास 
trace अस्तित्वका स्वीकार ही किया हे । केवल इतनी ही वात हूँ 
aera लौकिक पुरुषार्थके द्वारा ईश्‍वर असिद्ध दै परन्तु 
dae अलौकिक पुरुपार्थ द्वारा ईश्वर सिद्ध हैं एसाही कहा EI 
'नांल्यदर्शनभूमिमें अलौकिक पुरुपार्थका प्रयोजन नहों हे इसलिये 


of . 
che Vasishtha gpa Collection. Digitized by eGangotri .. , ६ 


§ . 
§ £ 


ae यागदर्शन । 
इसभूमिमे ईश्वर माननेकी आवश्यकता ही नही है और योग- 
दर्शन अलौकिक: योगशक्ति का पत्तपाती है इसलिये योगद्शंनभूमिमें 
ईश्वर अज्लीकृत है हत शाय यही दोनों दर्शनभूमियोंकी एकता और प्रभेद 
21 यदि द्‌ ईश्वर अङ्गीकृत एकवारगी ही न होते तो 
“ईम्यरासिद्धेः” अर्थात्‌ ईश्वर असिद्ध हे पेसा सूत्र न होफर“ईश्वरा- 
भाषात” अथात्‌ ईश्वरका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा सूत्र होता | 
अतः सांख्य और योग दोनों दर्शन ही आस्तिक हैं इसमें सन्देह नहीं | 
इस हिन्दी भाप्यमें श्रीभगवान teresa योगद्शंनभाप्यकी 
ही व्याख्यारीतिका अवलम्बन किया गया है। केवल व्यासक्त 
माप्य अति संक्षिप्त और डुबोध्य इसलिये उसीके विज्ञानको ही 
विस्तारपूर्वक लिखा गया है। अन्यान्य टीकाकार तथा वृत्तिकारांके 
DSN र लाम ह माइक हे वे ही इसमें wet कहीं 
a गये हे । आशा है इस हिन्दोभाप्यके पठन ड 
जिभाझ्लुराण परितृप्ति लाभ कर सकेंगे | a 
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अब योग विषयका अनुशासन कहा जाता हैं ॥१॥ 

« अथ ” शब्द माङ्गलिक हैँ अर्थात्‌ विप्नविनांश और निर्विध्न- 
परिसमाधिरूप मंगलके अथ “ अथ ” शब्द का प्रयोग होता हे! 
स्मृतिमे भी लिखा है - 

« ऑकास्थाथशब्दश्व द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
° कराठ भित्या विनियांतों तेन माइलिकावुभो ॥ 


पू्वकालमें आकार और अथ ये दोनों शब्द ब्रह्माजीका 
कण्ठ भेद करके निकले थे इसलिये ये दोनों दो माङ्गलिक हं । 
£ अथ ? शब्दका प्रयोग अधिकाराथ्थंम भी होता हे अर्थात्‌ तत्त्व 
marae लिये अधिकारनिर्णयकी अपेक्षा रहती हे इसलिये 
अधिकाराथक अथ शब्द प्रयुक्त होता हे । तृतीयतः अथ शब्दका 
¦ आनन्त्यं ? अर्थमें भी प्रयोग होता हैं. अर्थात्‌ राजानुशासन 
और शब्दानुशासनके अनन्तरही योगानुशासन होता हे, यही - 
८ आनन्तये ? अथ शब्दके द्वारा प्रकट किया गया है। प्रकृति त्रिगुण- 
मयी होनेसे मनुप्याँकी ake भी तीन प्रकारकी होती है. जैसा फि 
श्रीमद्‌भगबदुगीतामे लिखा है - 
प्रवृतिञ्च निवृतिञ्च कर्याकायं भयाभये | . 
aed मोक्षञ्च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ Pe 
यया धर्ममधरमञ्च कार्य ्चाकार्यमेच च । 
"अयथायत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 
. अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता | 


अव यागःनशाप्तनम्‌ ॥ १॥ 
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सरवार्थान्‌ विपरीतांश्च af: सा पार्थ तामसी ॥ 

जिस युद्धिके द्वारा प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, 
wea और मोक्ष यथावत्‌ परिश्ञात होता है यही बुद्धि सात्त्विक 
है। जिस युद्धिके दारा धर्म अधर्म, कार्य अकार्य यथावत्‌ परिशात 
नहीं होता हे वह बुद्धि राजसिक है | तमसावृत जो बुद्धि धमम 
अधर्म और अधर्मम धर्म दिखाघे तथा सकल विपयोमे ही विपरीत 
शान उत्पन्न करे वही बुद्धि तामसिक है। तामसिक बुद्धि पर आवरण 
अधिक होनेसे राजदरड और समाजद्रडके द्वारा ऐसी बुद्धि 
न्यायपथमें प्रवतित कीजाती है। राजसिक बुद्धि संशययुक्त होनेसे 
वेद और आचार्यके उपदेशांसे सन्देहांका निराकरण कियाजाता दै। 
अतः तामसिक और राजसिक अधिकारोंके लिये राजाचुशासन और 
शब्दानुशासन हितकर है ; किन्तु सात्त्विक युद्धि सबथा मलिनता 
मुक्त और स्वच्छ दोनेसे उसके लिये योगानुशासन ही हितकर 
होगा। सार्विकबुद्धिसम्पन्न साधक गुरूपदिए अष्टाङ्गयोगके साधन 
द्वारां चित्तवृत्तिनिरोध करके खरूपसाच्षात्कार अनायास ही कर 
सकगे । अतः ' अथ ! शब्दका अधिकारानुसार आनन्तर्यं अर्थम 
प्रयोग युक्तियुक्त है । समाधि याचक ' युज्‌' थातुसे यननेके कारण 
“योग” शब्दका अथे समाधि है और समाधि सम्प्रणात और असस्प्र- 
शात दो प्रकारफी होनेसे तरस्थभूमिसे लेकर स्वरूपभूमिपर्यन्त 
चित्तका समस्त परिणाम ही योगरशब्द्वाच्य है। ' अनुशासन : 
शब्दका अथे आशा है अर्थात्‌ अधिकारिनिर्णयानन्तर योगकी saat 
जाती है यद्दी इसका अर्थ दै जितने दर्शनशास्त्र हैं थे सब वेदार्थके सम- 
भानेके अर्थ दर्शन अर्थांत नेत्ररूप हैं। प्रत्येक दर्शन-शाख्ने घेदके आश- 
यके एकएक दिफूफो घर्णन किया है; उसी नियमके अजुसार 
महर्षि पतशलिकत योगदर्शन योगमार्गका प्रकाशक हे; अर्थात्‌ 
- पूज्यपाद मपि कुछ इस दर्शनके स्ष्टिकत्ता नहीं हैँ परन्तु वेदकं 
योग-अंशके प्रकाशक हैं; इस कारण महपिजीने “ अनुशासन ” 
शब्दका प्रयोग किया हे । द्वितीयतः योगशास्त्र साव्यभोममत- 
युक्त है इस कारणसे भी अनुशासन शब्दका प्रयोग प्रथम सून्रमं 
किया गया है। तात्पर्य यह हैँ कि तामसिक बुद्धिवाले मञुप्याकर 
लिये .राज़ाडुशासन और राजसिक युद्धिचाले मनुप्टोके (लये शब्द: 
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gurea विहित होनेसे केवल सात्त्विकवुद्धिसम्पक्न उन्नत ager: 
लिये योगानुसाशन का विज्ञान प्रारम्भ किया गया । यही प्रथम 
सूत्रके कहनेका उद्देश्य हे ॥ २॥ F 

पूर्वोक्त अडुशिप्यमाण योग क्या वस्तु है ? 


पचित्तकी दरत्तियोके निरोधका नाम योग हूँ ॥ २॥ 


चित्त शब्द से यहां अन्तःकरणसे अभिप्राय हे, इस अन्तःफरणकी 
चृत्तियोंका प्रतिलोमचिधिके अनुसार स्वकारणम ळय होजाने का नाम 
योग है । अन्तःकरणकी भूमियों के भेदानुखार यह लय दो प्रकारसे 
होते हें- एक त्रिपुटिके सूतम अस्तित्यके साथ सम्प्रशात समाधि 
द्शामें और दूसरा त्रिपुटिके पूर्ण विळय होनेसे असम्प्रशात समाधि 
द्शामें। योगाचायोने अन्तःकरणकी पांच भूमि बताई हैं । यथा - 
मूढ, क्षि, पिक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जब अन्तःकरण सत्‌ असत्‌. 
विचारीन हो आलस्य,चिस्सृति आदिके वश रहकर कुछसे कुछ करता 
रहता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार बेलगाम का घोड़ा या आळसी मचुप्य का 
चित्त उन्मत्त हो कहींसे कहीं भागता रहता है; उसी प्रकार जव चित्त 
चंचल दो अपने आप नाचता रहता है. तो चित्तकी इस प्रकारकी 
तमोसूछक प्रवृत्ति मूढ़ भूमिका लक्षण है | दूसरी भूमिका नाम faa 
है, यह भूमि रजोगुणकी हेः अर्थात्‌ जव मन किसी पक काय्येमे ठगकर 
बुद्धिकी सहायतासे विचार करता हुआ किसी खच््यफा साधन 
करता रहता है, जैसे लगामका घोड़ा या चिचारयान, या किसी 
कम्मंम तत्पर पुरुपके चित्तकी अवस्था होती है, चह च्षिन भूमि है। 
क्षिप्तसे विशेषतायुक्त तीसरी भूमिका नाम विक्षिप है, यह सत्त्वगुणसे 
उत्पन्न होती है; अर्थात्‌ जय अन्तःफरण कभी कभी सुख और दुःख, 
विचार और आलस्य, तमोगुण और रजोशुणकी बृत्तिसे अळग 
होकर सूना हो जाता है यदद सत्त्वयुणकी भूमि है; इस भूमि की 
प्राप्ति सांसारिक agente बहुत थोड़ी देरके लिये कभी कभी हुआ 
करती है। अन्त;करणकी यह तीन प्रकारकी भूमियां सव मनुप्यामें 
. शुणोके भेदूस साधारण रीतिपर हुआ करती हैं और अपने अपने 

शुणानुसार न्यूनाधिक- होती हें । इन तीनों से जब मनुप्यका 


गोगश्चित्ततृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 
६4 ३ 
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चित्त अलग होकर sac जाय अथात्‌ किसी प्रकारकी वृत्ति ही न 
उडे यही अवस्था चित्तकी निरुद्ध भूमिकी कहाती है और यही योग- 
कालच्य है और इस ही निरुद्ध भूमिके प्रात करनेके अर्थ जो उपाय 
Mat कहे गये हे अर्थात्‌ चित्तकी स्वाभाविक वृत्तियां से अळग 
पक नई प्रकारकी जो भूमि है, जो भ्रीयुरु महाराजके उपदेश द्वारा 
साधन करनेखे ही होती है उस भूमिको एकाग्र भूमि कहते हें । 
जब चित्त में ध्याता, भ्यान और ध्येय इन पदार्थोंके अतिरिक्त चोथा 
पदाथ और कुछ भी नहीं रहता, तब ध्यानके द्वारा ध्येय पदाथमें 
ही ध्याता का छच्य जम जानेखे इस भूमिका उद्य होता है। इस प्रकार 
से मूढ़ क्षित्त और विक्षिप्त, यहद अन्तःकरणकी तीन साधारण भूमियां 
तथा एकाग्र और निरुद्ध यह दो असाधारण भूमियां मिलकर अन्तःकर- 
णकी पांच भूमियां कहाती हैं; प्रथम तीन भूमियां तो सव जीवगणमे ही 
छुआ करती & किन्तु शेप दो भूमियां केवल योगानुशासनके अधि- 
कारी साधक-गणमें हो होसक्ती हे । TAIT भूमिमें जब साधन 
करते करते ध्याता अर्थात्‌ साधक सिद्ध arent पहुंच जाता हे 
तब ही उसके चित्त की ध्याता ध्यान ध्येय रूपी तीन अबसाएं एक 
होजाती हे । एकाग्र भूमिके साधनोफा अभ्यास करते करते योगी 
क्रमशः तटस्थ अधिकारसे खरूपके अधिकारमें पहुंचने लगता हे; 
अर्थात्‌ एकाग्र दशामे त्रिपुटि रहतो है, परन्तु क्रमशः साधनकी उन्नति- 
से निरुद्ध भूमिमें पहुंचकर त्रिपुटि और तव्स्थशान का लय होजाता 
है। उसी अन्तिम निरुद्ध भूमिमें ऋमशः समाधि की पूणता प्राप्त 
होज़ाती ह और बही निरुद्ध-अचस्था योगका लद्य है । निरुद्ध भूमि- 
का उद्य होकर योगीको प्रथमतः सम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती 
है जिसमें त्रिपुटिकी विळ्यदशा दोने पर भी उसकी अति aa 
सत्ता अवश्य ही.वनी रहती है । इसके अनन्तर जब fg की यह 
भी सूच्मतम सत्ता पकयार ही नए होकर विकल्परद्दित खरूपावस्ा- 


- की स्थिति दोजाती है तथ उस अवस्थाको असम्यज्षात समाधि कहते 


हैं। इस अयस्थामें संस्कारका लेश तक न रहनेसे इसको निर्वाज 

भी कद्दते © .ऑर इसमें चियेकका उदय होनेसे इसकी' ' धर्ममेघ ' 

aon भी दोती है । यही चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग हे ॥२॥ * . 
चित्त वृत्तिनिरोधसे वथा होता है ? हि 


. 
न ae 
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तव द्रष्टा (पुरुष) अपने स्वरूप मअचस्थान करता हं॥३॥ 


वह अन्तःकरण ही हे कि जिसके साथ पुरुप अर्थात्‌ चेतन्यका 
सम्वन्ध होनेखे पुरुष अपने आपको श्रन्तःकरणयत मानने लगता 
हे. और यह मान लेना द्दी बन्धन का हेतु हैँ । इस अन्तःकरणे 
तीन भेद हे; यया-मन, बुद्धि ओर अहंकार । जब अन्तःकरण एक 
विपयसे दूसरे विषयमे लगातार दौड़ता रहता है और कोई अपना 
एक लक्ष्य खापन नहीं करता तो अन्तःकरणे उस भेदको मन 
कहते हं: जब वह मन किसी एक पदाथ विशेष में ठहर जाता हें 
ओर शानकी खहायतासे सत्‌ असतके. बिचारमें लग जाता 
हे तय अन्तःकरण की वह प्रकाशमान श्रवस्या बुद्धि कद्दाती हे. 
अहंकार अन्तःकरणके उस भावको कहते हे कि जिल भावसे अन्त 
करण अपने आपको एक खतन्त्र पदार्थ मानने लगता हे, अन्तः 
करणमें उस अहंतत््वके, जिसकी कि उत्पत्तिसे चैतन्य अचिद्यामें 
फंसा” था, विस्तारका नाम ही अहंकार है; अहंकार सच समय 
न्तः करणमें यत्तमान रहता हे इस कारणसे ही स्वतन्त्र स्वतन्त्र 
अन्तःकरण स्वतन्त्र AIT रूपसे सब समय सृष्टिक्रिया कर रहे हैं । 
इन्हीं तीन-मन, युद्धि, अहंकार रूप 'अन्तः करण के चंचल प्रभाचसे ही 
पूर्ण शानरूप चैतन्य अपने स्वरूपको अनुभव 'नहीं करसक्ते हे । 
पुरुष वास्तव नित्य शुद्ध घुद्ध सुक्त खभाव हे झ्यॉकि बन्धन यदि 
युरुपका स्वाभाविक धर्म होता तो स्वाभाविक धमके यावदद्रव्य- 
भावित्व होनेसे पुरुपकी मुक्ति कभी नहीं होसकती है । प्रकतिके द्वारा 
पुरुषका केवल औपचारिक वन्धन मात्र है ; अर्थात्‌ जिस प्रकार जवा- 
कुसमके सामने स्कटिकके रहनेसे स्फटिकमे जयाकुसुमका लो हित्य 
उपचरित होता हे उसी प्रकार प्रतिके सामने रहनेसे पुरुपमें 


तदा दरषटुसस्यरूपऽचस्थानम्‌ ॥ ३ Il 3 
HAMA अन्तःफरणके चार भेद बताये गये हैं । यया-मन, ate, चित्त, 
और अद्दवंकार । उसमेंसे चितफो संस्हारोफा आश्रय कहांगया डे । चित्तगत संस्कार ह 
PHA SA करके WAR BAMA आवरुन करता दै एसा उन मतोंका 
ब्रिद्वीन्त हे । परन्तु इत दर्शनमें चित्तफो मनका ही अन्तर्भाव कडेनसे इसका TT 
निर्देश नहीं किया गया हे । 
Vv 
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माका 


प्रकतिजन्य आमिमानिक चन्धन मात्र होता हे । जव योग- साधनसे 


अन्तःकरणकी सुब वृत्तियां उदर जाती हें तब HAT ALT अर्थात्‌ 
साच्तीरूप जो चैतन्य हैं घेद्दी अपने खरूपमें रहजाते हैं। पूर्ण शान-रूपी 
चेतन्युके प्रभाव से ही अन्तःकरण कम्मे कर सकता है, क्योंकि वद्द 
चैतन्य ही की शक्ति है कि जिससे जड़ पदार्थ अन्तःकरण चेतन्यमान्‌ 
हो रदा है, और पूर्वं कहे हुए सत्त्व रज और तमक वृत्ति- 
योके साथ नाना प्रकारके कम्मं कर रहा हे; अय योग- 
साधनमें.जव अन्तःकरण निरोध होजायगा और उसमें वृत्ति ही 
नहीं उठेगी तो उस चेतन्यरूपी पुरुषको फँसानेयाला भी कोई wet 
रहेगा ; तव आप ही वे चेतन्य अपने रूपको प्राप्त हो जायँगे । 
अर्थात्‌ TITY पर जब तक नाना प्रकारके रंगोंका प्रतिविम्ब पड़ रहा 
था तव तक वह यही समझ रदा था कि मैं उस ही रंगका पदार्थ 
हे, परन्तु साधन द्वारा उन सय रंगोका नाश फर दिया जावेगा तो 
आप दो दपण अपने TART प्रास हो जायगा। इसके उदाहरणमें 
तरंग और जलाशयकी गतिको विचार सकते हैं अर्थात्‌ जय तक 
जळाशायामें तरंग उठा करते तय तक मजुप्य उसमें अपना मुंह 
नहीं देख सकता; परन्तु जलाशयके तरंगांकी शान्ति होजाने पर 
शान्त जलाशयमें दर्शक अपना मुख भली भांति दर्शन कर सकता है | 
इसी ही प्रकार नाना प्रकारकी वृत्तियुक्त अन्तःकरणका निरोध 
होनेसे केवल द्रटारूप चैतन्य ही रह जायँगे और इस अवस्याकी 
प्राप्ति दी योगसाधनका लब्य है; और इस ही प्रकारसे घे सच्चि- 
दानन्द्‌ रूपी चैतन्य जब अपने खरूपको प्राप्त कर लेते हैं वही मुक्ति 
कहाती है ॥ ३॥ 
स्वरूपमें अयस्थान न होनेसे पुरुपकी द्या दशा होती हे ? 


यदि एसा नहो तो वे दत्तिक्र रूपको प्रात होत हैं ॥ Il 
“ यदि ऐसा न हो ” इससे यह तात्पर्य है कि यदि योगसाधन 
से चैतन्यको निज खरूपकी प्राप्ति न हो जैसा कि पूर्व्य सूत्रमे कह 


चुके हैं तो ये चैतन्य श्रन्तःकरणकी वृत्तिके साथ बृत्तिके रूपको 
धारण कर लेते हे । इस घर्णनका तात्पर्य यह है कि वृतिचान्चल्य- 


यृत्तम्रारूप्यामतरत्र,॥ ४ ॥ 
. ५ 
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RAM जीयकी FA दशा होती है ? बृत्तियांके रूपको ही तब वह 
जीय प्राप्त होजाता है । यद्दी जीयकी बन्धन दृशा दै । सब प्रकारके 
जीचोंमें यही वृत्तिसारुप्यकी दशा बनी रहती है । विक्षानयित्‌ योगि- 
are चिचारमें सब जीव ही वृत्तियोकी समष्टिके एक पुतलेमात्र हैं। 
अब इस सूत्रमे इतना विचार करनेके योग्य है कि किस प्रकारसे 
चैतन्य वृत्तियाके साथ मिल जाते हूँ ? अविद्या के कारण मोहयुक्त 
होकर चेतन्य पहले अपने आपको अन्तःकरण करके मानने लगे और जब 
अन्तःकरणका सम्बन्ध तन्मात्रा और इन्द्रियोंके दारा किसी 
विषयमे हुआ तो वे अन्तःकरणमें फंसे हुप पुरुष इन सुख दुःख 
रूपी वृत्तियांसे फँसकर अपने आपको उसका कर्ता और भोक्ता 
खमभने लगते हैं; यथा-यदि किसी पुरूपकी दृष्टिम कोई अति 
मनोहर पदार्थ आये तो उस पुरुपके आअन्तःकरणमें उस पदार्थका 
far तन्भात्रा और इन्द्रियॉके द्वारा पहुंचकर उस अन्तःकरणको 
प्रफुल्लित करने लगता हे, परन्तु उस शरीरमें स्थित चैतन्य भी अपने 
आपको अन्तःकरण करके मान रहे CAT कारण इस सुन्दर विषय- 
से अन्तःकरणको सुख होनेसे उस चेतन्यने अपने आपको सुखी 
करके जाना है. और इस भूलसे ही जीवरूपी चेतन्य सदा फॅसा 
रहता है । यहां पर शान्तघोरसूढ्खभाव वृत्तियाके साथ पुरुषका 
संयोग कवसे हुआ पेखा प्रश्न उठाकर थीभगयान्‌ वेद्व्यासजीन अपने 
योयदुर्शनभाप्यमे कहा हे कि अविद्या और यासनाका विस्तार यीजा- 
ga अनादि होनेके कारण नित्युशुद्धचुदमुक्तखभाव पुरुफके 
साथ यन्धनकारिणी प्रकृतिका अनादि सम्बन्ध ही समझना चाहिये। 
इसी अनादि अविद्याक्रे संयोगसे ही मुक्तस्मभाच पुरुष भौ प्रकृतिगत 
सुखदुःखादिको अपनेमें आरोपित करके व्युतथानदशामे वृत्तिरुप 
होजाते हैं यही पुरुषफा औपचारिक बन्धन है॥ ४॥ 
अब जीधवन्धनकारिणी चृत्तियोंके मेद यताये जाते हैं:- 
पञ्चावयव त्त्तियां के क्लिट और see ये 
; दो भेद होते हैं ॥ ५ ॥ 
- , अन्तःकरणके चा ्चल्यसूलक परिणामविशेषकों ही वृत्ति कहते 


—o-— 


3 वृत्तयः पंचतस्यः Rea अक्लिश३ ॥ ५॥ 


a 
» 9 : : रभ 
cto. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri .. , 
द र र, बा 


६ aR यागदर्शन । 
है; ह । यदिच त्रिगुणभेदसे अन्तःकरणकी चृत्तिय़्ा-अनन्त.हें परंतु खुच 
विचार करनेखे उन सर्वोकों पांच अचयवमें ही विभक्त कर सकते हैं। 
यथा-प्रमाण, विपर्यय, : विकल्प आदि जो कि आगेके सूजमें बताया 
गया है। ये सभी चृत्तियां दो प्रकारका हैं; यथा Raw और aad | 
किए बृत्ति उन पापजनक वृत्तियोंको कहते हैं कि जिनसे अन्तःकरणको 
दुःख पहुंचता हो; यथा-हिखा, डेप, क्रोध आदि । और afar 
यृत्तियां उन पुएयजनक चृत्तियोंका नाम है कि जिनसे अन्तःकरणको 

- सुख पहुंचता हो; यथां-चैराग्य, दया और सरलता आदि | परन्तु 
इन दोनोंमें विचार इतना ही है कि जव क्लि वृत्ति उठती हो तो 
अक्षि वृत्ति दय जायगी; और जब अक्किए वृत्ति उठती हो तो 
fae बृत्ति दय जायगी; इस कारण जिन मलुप्योम fee वृत्तियां 
अधिक हैं वेही पापी ager कहाते हैं । यह संसार. डन्दसूलक 
है-शान और अशान, दिवा और रात्रि, राग और द्वेप, सुख और 
दुःख आदि इस छन्दके प्रत्यक्ष दान्त हैं। इसी स्वाभाविक कारण- 
से अन्तःकरणमें सत्त्यप्रधान भाव और तमःप्रधान भाव इन दोनोका 
रहना भी स्वत:सिद्ध है । जब जलाशयरूपी अन्तःकरणकी तरङ्गरूपी 
चृत्तियां लहराती हुई सत्त्वभावकी ओर चलती हैं तभी ये अक्रिष हो 
जाती हैं; उससे पुण्य होता है और जब घे तरङ्गरूपी वृत्तियां तमो 
भाव की ओर तरक्ञायित होती हैं तव उन्होंकों क्लि कहते हैं। क्लिए 
वृत्तिद्वांरा पाप होता है। इन्हीं दोनोंका फल खरग और नरक प्राति है। 
नरकमें दुःखभोग और खर्गमें सुखभोग होता है । योगकी wer रूपी 
मुक्ति इन दोनासे अतीत है। इसो कारण सुक्तिके पथमे जब जाना 
पड़ेगा तो अक्लिए वृत्तियोंसे क्रि बृत्तियों को दवाना पड़ेगा और 
सब प्रकारकी बृत्तियांको अर्थात्‌ अक्किए वृत्तियाँ तक at भी पर- 
चराग्यस द्याना पड़ेगा; जिसका विवरण आगे सूत्रों में आयेगा ॥५॥ 

वृत्तियोंके पश्चावयवय श्चा क्या हैं ? . 
. शक्तियों के प्रमाण, Ran, विकल्प, निद्रा और 
स्मरति, ये पश्चावयव हैं ॥ ३॥ ; 
अन्तःकरणकी अनन्त वृत्तियोका सूद्म दष्टिसे विभाग करनेसे 


प्रमाणविपर्य्ययचिकरपनित्र/स्मृतयं; ॥ ६ ॥ 
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पाँच प्रकारोमे बिभक्त कर सकते हैं। यथा प्रमाण, चिपर्यय बिकरप निद्रा 

` और cafe | अन्तःकरणमें उदीयमान अगणित क्िाक़िएजातीय 
वृत्तियाका यही संक्षेपतः पश्चाययच विभाग हे । यह संसार हन्द- 
मूलक होनेसे और सिके आदि कारणमें पुरुप और प्रकृतिरूपी देत 
विद्यमान रहनेसे जड़चेतनात्मक और शानाशानात्मक भावमृलक 
दशाको 'अयलम्यन करके ही अन्तःफरणरूपी जलाशय में तरङ्गरूपी 
चित्तचृत्तियां प्रकट होती हैं | उन चृत्तियोंकी दो दशाएं होती हैँ-एक 
कारण रूपी दशा और एक कायरूपी दशा | कार्य 'अवस्थामे वृत्तियां 
अनेक रूपको धारण कर लेती ह्‌ इसी कारण शास्त्रोक्त अन्तःकरण 
की बृत्तियां अनेक ह | यथा-हिसा, डेप आदि अनन्त पापजनक 
चृत्तियां ओर प्रेम दया आदि अनन्त पुरयजनक वृत्तिय़ां हूँ । परन्तु 
चारण अयस्थामें पाञ्चभोतिक अन्तःकरण पांच ही कारणवृत्ति उत्पन्न 
करता हे, जिनके पृथक्‌ पृथक्‌ SA आगे सूत्रामं किये जायँगे ॥ ८॥ 

जय इन प्रश्वाचयचो में से प्रथम अवयव प्रमाण का लक्षण कदा 
ज्ञाता हेः- 

प्रत्यक्ष, अनुमान ऑर आगम य तीन प्रमाण इं UY Il 

यथार्थश्षानको प्रमा कहते हे प्रमादा जो करण हे अर्थात्‌ यथार्थ 
शान सिद्धिफे लिये जो साधकरूप हे उसका नाम प्रमाण हे । 
मीमांखा-दशंनने छः प्रकारका प्रमाण माना हे । यथा -प्रत्यत्ष, 
अनुमान, आगम, उपमान, अनुपलव्धि और अर्थापत्ति | इसी प्रकार 
न्याय -दशनने केवल प्रमाण करनेम चार ही प्रकारका वृत्तियाकी 
सहायता ली. हे; यथा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ओर उपमान। 
परन्तु सांख्य और योगदर्शने प्रमाणके अर्थ केवल इस सूत्रमें 
कही हुई तीन चरत्तियांफो ही स्पीफार किया हे । चिचारनेसे दही 
सिद्ध दोगा फि, और दशन - फर्ताओंने जो चार अथवा छः प्रकार- 
से प्रमाणको सिद्ध किया है ये ओर कुछ नहीं हैं केवळ इन तीन 
प्रकारांके हो विस्तारमात्र ह । येदाथके प्रमाण करनेके निमित्तही 
सत्त TAH जन्म हे, परन्तु साता दर्शनाने वेदार्थ प्रमाण करनेकी 
गति तीन, अवलम्वन की हे; यथा-उत्तर मीमांसा दैवी मीमांसा 
और पूवं मीमांसा की पूर्व्व मीमांसा की गति एकरूप है, न्याय और येशेषिककी 
: प्रत्यक्षानुमानागम्राः प्रमाणानि ॥ ७॥ 
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` गति एकरूप है और सांख्य और पातञ्जळकी गति एकरूप है. प्रत्येक 


विभागके दर्शन एक एक ही पथ पर चले हैं। 

प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहते हें कि जब शान-इन्द्रियोंके साथ 
किसी वस्तुका प्रत्यक्ष अर्थात्‌ व्यवधान रहित सम्बन्ध पड़े, और 
शान-इन्द्रिययण TA वस्तुका साक्षात अनुभव प्राप्त कर; यथा- 
नेत्रोके सामने दीपककी ज्वाळा | अज्ञमानादि प्रमाण भी प्रत्यक्ष- 
मलक ही होनेसे प्रत्यक्ष प्रमाण अन्य प्रमार्णास श्रेष्ठ हे और इसी 
लिये इसका प्रथम निदेश किया गया हे । agar प्रमाण उसको 
' कहते हैं कि जब किसी वस्तुका Get शान हो ओर उस वस्तुके 
लक्षणाका भी ज्ञान हो, पुनः विना उस वस्तुके देखे केवल उसके 
लक्षणांके देखनेसे ही उस चस्तुका अज्ञुमानसे प्रमाण करलिया 
जाय; यथा-दुरवर्ता पच्बंतम geet देखकर अज्ञिका प्रमाण 
करना । आर आगम प्रमाण उसको कहते हैं फि आप्त अश्वात्‌ 
श्रम रहित सत-पदार्थेके जाननेवाले पुरुष जो सत्‌-चातां उपदेश 
करे उन्हीं सत-वावग्राको प्रमाण मान लेना | आगम प्रमाणसे 
oa: वेदका प्रमाण ही सिद्ध होता हे, क्योंकि वेद ईश्वरप्रणीत 

इस कारण अभ्रान्त Cl योगदर्शनःयही स्वीकार करता है 
कि केबल इन तीन प्रकारके शानसे ही पदार्थका प्रमाण-झान प्राप्त 
होता है । पञ्चावयव वृत्तियाम से ्रमाणशृत्तिकी इस प्रकार महिमा 
सिद्ध होने पर भी प्रमेयके सम्बन्धसे ही प्रमाणशान दोनेके कारण 
तरस्थ ज्ञानकोटि में ही प्रमाणका अन्तर्भाव है | अतः तरस्थ दशासे 
अतीत होकर खख्रूपमें पुरुपकी प्रतिष्ठा छाभके लिये प्रमाणवृत्तिका 
भी निरोध करना अत्यावश्यकीय होगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ 

अब द्वितीयाययच थिपर्यय का लक्षण किया जाता हैः- 


किसी पदाथ के यथाथरूपसे विरुद्ध मिथ्या ज्ञानको 
विपयस कहते हैं ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार कभी मागे चलते हुए मजुप्यको रात्रिमें रज्जु देख- 

कर सप का श्रम-शान होता हे, जिस प्रकार aa को मरीचिकाच्रम 

होता है और जिस प्रकार सीपके देखनेसे रजतका भ्रम होता 
a PSNR a wet 


पर्ययो मिध्याश्ञानमतदूपप्रतिष्ठितम | ८ ॥ 
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इसी प्रकारके श्रम-पूर्ण शानको चिपरय्यंय कहते हं । सन्देह-पूर्ण-शान- 
* को भी विपयंय-शान समझना उचित हे; क्योंकि यह शान भी भ्रम- 
शून्य नहीं हे । प्रमाण-शान से विपयंय-शान का खंडन होजाता है | 
' अतद्रुपप्रतिष्ठित ! शब्दफा अर्थ यहद है फि जिस वस्तुका वास्त 
विक जो स्वरूप हो उससे विरुद्ध अथवा सन्देहयुक्त भावषमें उसका 
AGAT होना । यथा-एक चन्द्रम छ्विचन्द्रदर्शन अथवा आत्मा हे कि 
अनात्मा है, सुख है कि दुःख है इस प्रकार सन्देह । श्रीभगवान घेद- 
च्यासजीने इस प्रकार मिश्या शानको पश्चपर्यमे विभक्त किया हे । 
यथा - तमः, मोह, महामोह, तामिस्त्र और श्रन्धतामिन् | पुराण में 
भी लिखा €:- 
तमो मोद्दो महामोहस्तामिस्रो ्मन्धसंशितः 
अविद्या पञ्चपर्येपा प्रादुभेता महात्मनः ॥ 
तम, मोह, महामोह, afer ओर अन्धतामिस्र, अविद्याके 
ये पञ्च पर्व हैं । समस्त Rae मूलखरूप अनित्याशुतरिदुःसादिमें 
विपरीत शानमूलक श्विद्याकों तम कहते हैं । बुद्धि प्रतिबिम्बित 
चंतन्यका प्रकृतिसज्वब्शात्‌ अपनेको प्रकतिसे अभिन्न माननारूप 
अस्मिता ही मोह हे । खंयमादिसाधनशन्य होने पर भी सभी मेरा 
सुखकर होजाय इस प्रकार रागको महामोह कहते हैं। दुःखफे अनेक 
कारण विद्यमान रहने पर भी ' मुझे दुःख न दो: इस प्रकार ठेप- 
मूलक विपर्यय भावको तामिस्र कहते दै और जीव शरीर अनित्य 
होने पर भी ' मेरी सत्यु न हो ! इस प्रकार सवमे होनेयाले मरणत्रा- 
सरूप अंभिनिवेशको अन्धतामिस्र कहते हैं । इस प्रकार पञ्चपर्यमे 
विभक्त चिपर्ययश्ञानसे अनेक मिथ्याशान उत्पन्न होकर पुरुषको 
संसारचक्रम विघूणित करते हं अतः पुरुप को स्वरूप प्रतिष्टाके लिये 
विपयंय शानका निरोध अबश्य कत्तव्य है ॥ = ॥ 
` तदनन्तर तृतीयाययथ fared वृत्तिका लक्षण किया जाता ऐेः- 


यथार्थभावशुन्य केवल इाब्दज्ञानमा चसे निञ्चय- , 
परा श्रात्तको विकल्प कहते हैं ॥ ९॥ 
, किसी पदार्थको सुनकर उस पदार्थकी सत्यता और असत्यता 


d दास्दज्ञानानुपाती वस्तुटन्या विकल्प: ॥ ९ ॥ 
ड 3 


| 
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पर विना चुद्धि जमाये जैसा सुना वैसा ही मान लेनेफो विकल्प 
कहते हैं। यथा - संसार कहता है. कि “ प्रातःकाल सूर्य निकलते 
हैं और सन्ध्याको छिप जाते हैं” इस यातको सुनकर ae 
निकलने और दिपनेको स्वीकार कर लेना ही विकल्पशान हुआ : 
क्योकि घास्तवमें Gags न तो निकलते और न छिपते हैं, पृथि- 
चीकी चालसे ही ऐसा दर्शन होता है.। अव प्रश्न यह होता है कि 
जय विकल्प बृत्तिके साथ शाब्दशानका सम्बन्ध है, तो इसको 
अमाण वृत्तिके अन्तर्गत eit न माना जाय अथवा यथार्थ सत्ताशन्य 
होनसे विपर्यय वृत्तिसे ही क्यों इसकी पृथक्ता मानी जाय ? इसका 
उत्तर यह हे कि विकरपचत्तिके साथ शाब्दशानका सम्बन्ध रहने पर 
भी UPAR तरह यथार्थभायशन्य होनेके कारण यथार्थश्ानसूलक 
ममाणच्त्तिकी फोटिमें विकल्पका अन्तर्भाच नहीं हो सकता हे। 
द्वितीयतः विकल्पवृत्तिके मिथ्याज्ञानरूप होने पर भी शाब्दशानके 
साथ इसका सम्बन्ध रहनेके कारण शाइद्शानके सम्पकंसे शन्य विपर्यय 
वृत्तिसे इसकी पृथकूता अवश्य सिद्ध है । अतः उल्लिखित लक्षण- 
युक्त aerate, प्रमाण और यिपयय दोनो वृत्तियोसे ही भिन्न तृतीय 
वुत्ति हे। ae विकट॒पज्ञान भी प्रमाणशानसे नाश होजाता हे और 
तदनन्तर समस्त वृत्तियोके निरोधसे पुरुपकी स्वरूपप्रतिष्ठा होती है॥३॥ 

तदनन्तर चतुर्थाययव निद्रावृत्तिळा लक्षण किया जाता है:- 

प्रमाणादि TTA अभावकें कारणको अवलम्धन कर 
के जिस दृत्तिका उदय होता हे उसे निद्रा कहते हे॥१०॥ 

अन्तःकर णकी प्रमाण, विपर्थयादि बत्तियां तय ही तक जाग्रत्‌ 
रह सकती हैं जय तक मनके साथ विपयरूप अवलम्बन वना रहे; 
परन्तु जब अन्तःकरणमे तमोगुणके अधिक बढ़जानेसे उल्लिखित 
बृत्तियां अवळम्यनसे हर आती है; तय उनके अभावके प्रत्यय अर्थात्‌ 
कारणरूप तमोशुणको आश्रय करके जिस वृत्तिका उद्य 
होता है उसे निद्रायत्ति कहते हैं। अब प्रश्न यह होता हे कि 
निद्रावस्ामें थिपयसम्बन्धका अभाव होने पर भी , निद्राको 
वृत्ति क्यों फद्दा गया हे । इसके उत्तरमे श्रीभगवान येदव्यास 


re ee 


अभवप्र्ययावर॑बन। मृत्तातित्रा ॥ १०॥ 


न. नटला 
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जीने कहा हे कि निद्रान्तमें “ सुखमहदमस्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः 
' दुःखमहमखाप्सं स्त्यानं मे मनः, मूढोऽदमखाप्सं Ard मे 
४ » अर्थात्‌ में सुखसे खोया था मेरा चित्त प्रसन्न है, में 
खसे सोया था मेरा चित्त दुःखी हे, में मूढभावसे सोया था 
मेरा चित्त क्लान्त दै, इस प्रकार भिगुणतारतम्याचुसार तीन प्रकार- 
की स्मृति figment अनुभवको सूचित करती है अतः निद्रा- 
चस्थामं अनुभवका अस्तित्व रहनेसे निद्रा वृत्ति हे । परन्तु निद्रा 
में जो खप्त अवस्था होजाती हे बह यथार्थ निद्रा नहाहे, aa 
अवस्था जागने और सोनेके बीचकी, एक ऐसी अवस्था है 
कि जिसमें जाग्रत्‌ अचस्थाकी प्रमाण, चिपय्येय और विकल्प इन 
तीनां .प्रकारकी, वृत्तियोका अनुभव अन्तःकरणके -गुणमेद्से हुआ 
करता है; और इसी प्रकार सम भी मजुप्पांको तीन प्रकारके हुआ 
करते हैं, यथा-सात्तिक aa, राजसिक स्य ओर तामसिक स्वभ । 
जो सच्चे स्वन हे अर्थात्‌ जिनका फळ सच्चा होता हे चहद सात्विक 
खम कहलाते हैं और यही स्की उत्तम अवस्था हे : और इसीका 
वर्णन शकुन आदि med पाया ज्ञाता दै। जिस समय स्म 
ATT रजोगुण अधिक हो उख समय जाग्रद्दशामें देखे छुप पदार्थ 
at दष्टिगोचर होते हैं और यह अवस्था ही खप्तकी मध्यम अवस्था 
है; और जव ane तमोगुणकी प्रधानता अधिक होती है तो कुछसे 
कुछ चिचित्र खम दिखाई देते हे: प्रायः विपयी जीवको ऐसे an 
ही अधिक आते ह ओर यही स्वझकी अधम अयस्था हे । दर्शनकर्ता 
मददर्पिजीका यही तात्पर्य हे कि स्वप्नावस्था प्रमाण, चिपरय्यय और 
freer इन तीनां चत्तियांसे रहित नहों हे, परन्तु निद्रावस्था एक 
स्वतंत्र वृत्ति हे, जिसमें यहद तीना afaat नहीं होतीं । अब इसमें 
युनः यह प्रश्न होसकता है कि जव निद्रारूपी चृत्तिके उदय होने पर 
प्रमाण, चिपययादि वृत्तियांका अभाव होकर अन्तःकरण विपयभाव- 
रहित हो एकाग्रताको प्राप्त करता हे और जव श्र॒तिमें भी यह लिखा 
कि “ इमाः सर्वाः प्रजा ग्रहरहगच्छन्त्येतं ब्रह्मलोकम्‌” अर्थान्‌ 
स॒पुसिके सभय समस्त जीव नित्य ब्रह्मलोकमें जाकर ग्रह्मानन्दका 
उपभोग करते हैं तो निद्रावृत्तिको समाधिका याधक क्या. कहा 
ज्यूथ ? इसका उत्तर यह है कि निद्रावस्थामं अन्तःकरण चिपय- 
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शानरदित होकर खकारणमें ळय होजानेपर भी घह' ख्य अविद्या- 
AES तमोशुणके दारा हे, अतः इस प्रकार अचिद्या-सहित यके 


द्वारा विवकपरिपाकरुप समाधिजनित खरूपस्िति नहों प्राप्त हो 
सकती है और यही कारण है. कि जीव सुपुसिदशामें नित्य ब्रहम 
राकम जानेपर भो बहांसे नित्य लोर आता है और पूर्ववत्‌ विपयी 
ही यना रहता ह । श्रुतिम भी कहा हे “ सुपु्तिकाले सकले विलीने 
तमोभिभूतः सुखरूपमेति ” अर्थात्‌ सुपुसिके समय समस्त येपथिक 
चृत्तियोंके विलीन होने पर जीव तमोशुणमें आछुन्न होकर व्रह्मा- 
नन्दको उपभोग करता हे । अतः निद्रावृत्तिके उदय होनेसे अन्तः- 
करणकी एकाग्रता रहनेपर भी उससे आत्यन्तिक एकाग्रता और 
दुःखनाश नहीं होता हे । इसलिये पुरुपकी स्यरूपप्रतिष्ठाके लिये 
निद्रावृत्तिका भी निरोध करना उचित हे ॥ १०॥ 
तदनन्तर पश्चमावयव स्मृतिका लक्षण किया जाता हेः- . 


अनुभव [कय हुए पदाथारका अन्नःकरणस न हर्टन 
न दनका स्म्रांत कहते हू ॥ ११॥ | 


प्रमाण, विपर्यय और विकरप यह तीनों जाग्रत्‌ अवस्थाकी 
afaat ह ओर जब यह तीना बृत्तियां अन्तःकरणमें नहीं उठती उसी 
समयका नाम निद्रा हे: परन्तु स्मृति इन चारों अवस्थाओको स्मरण 
रखनेवाली वृत्ति है, अर्थात्‌ इन चारों अवस्थाओं के प्राप्त होनेमें 
अन्तःकरणको जो AEA AEA अनुभव हुआ था उसको अपना 
अनुभय मानकर थामे रहना ओर अन्तःकरणसे हटने न देनेका ही 
ata स्मृति ह; अर्थात्‌ अन्तःकरण में जो कुछ अनुभव हुआ करते 
हूं उन सयां के संस्कार को स्मरण रखने का नाम स्मृति 
हैं । जाग्रत्स्यम भेदसे cafe दो भागमें विभक्त हे । यथा- 
अभावितस्मत्तव्या और भावितस्मत्तब्या । प्रमाण, चिपर्यय और 
विकल्प यृत्तिरे द्वारा उत्पन्न बिषय -संस्कारोकी जो जाग्रदशागत 
स्मृति दै उसीको अभायितस्मत्तब्या कहते हैं और जाग्रइशागत 
विषयाके खप्नमें उद्युद्ध होनेस तञ्जन्य जो स्मृति है उसको भायित- 
स्मत्तव्या कहते ह। ख़ुपुप्ति कालमे प्रमाण यिपयय और विकल्प बृत्ति 


` अनुभतविषयाऽसंप्रमाः स्मरति: ॥ ११ ॥ ; 
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के न रहनेपर भी निद्रावृत्तिके समय ' झुखसे सोनेका ' जो अनुभव 
अन्तःकरणमें स्थित रहकर जाग्रदशामें उद्बुद्ध होता दै यही निद्रा- 
वृत्तिऊृत स्मृति हे । अनुभवसे स्प्रतिका यह प्रभेद है कि अनुभव 
अशात विपयका होता है, परन्तु स्मृति केवल शातविषयकी ही होती 
है। इसी लिये सूत्रमे ' असम्पमोप ' शब्दका प्रयोग किया गया है । 
प्रमाण, विपर्यय आदि ये समस्त वृत्ति ही खुख दुःख मोहोत्पादक 
होनेसे झेशौके अन्तर्गत हैं, अतः पुरुपकी स्वरूपप्रतिष्ठाके लिये इनका 
निरोध करना अत्यावश्यक हे ॥ ११॥ : 
चुक्तियोंका वर्णन करके अब उनके निरोधका उपाय यताया जाता हैः- 
अभ्यास और चैराग्यसे इनका निरोध होता हे ॥१२॥ 
Get Gat द्वारा महर्षि सूध्रकारजीने अन्तःफरणकी अनन्त 
वृत्तियोके पांच विभाग करके वर्णन किये हैं; अब उन वृत्तियोके 
निरुद्ध करनेका उपाय यताते हैं। यह पृव्तलिखित सब प्रकारको 
बृत्तियां अर्थात्‌ जो कुछ वरृत्तियां अन्तःकरणमें उठती हो वे सब 
सत्त्व, रज, तमोगुण भेदसे अथवा राग, HT और मोहके भेद्से उठा 
करती हैं; इस कारण जब किसी प्रकारकी भी वृत्ति अन्त*करणमें 
न उठे बही योग वा मुक्तिका लद्य है और यह अवस्था साधन और 
पैराग्यसे ही प्राप्त होसकती हे. | यदिच साधन-अभ्यास और 
घेराग्य-अभ्यास करते समय मोहका अर्थात्‌ तमोगुणका तो नाश 
होजाता है, परन्तु, रजोमिश्रित सत्त्वयुण तच तक वर्तमान ही रहता 
है. जव तक कि साधन अथवा येराग्य पूण अवस्थाको न पहुँचे अथांत्‌ 
जयतक- अन्तःकरणकी वृत्तियां पूर्णरूपेण निरुद्ध होकर, केवल्यकी 
प्राप्ति दोजाय । महर्पियोंने साधन और येराग्यको इस प्रकारसे 
वर्णन किया है. कि अन्तःकरणरूपी जलप्रयाहके दो पथ हे: पक 
नदी केवल्यरूपी ऊंचे पहाड़से निकलकर वियेकरूपी भूमिमें 
बहती हुई परम कल्याणरूपी सागरम जा मिलती है और दूसरी 


नदी संसाररूपी पर्व्यतसे निकल अशानरूपी भूमिमें बदती हुई 


अधर्म्मरूपी समुद्रमे जा गिरती है, जल तो उतना ही है परन्तु 
धारा दो हैं ; जब तक संसारके पहाड़की नदी यहतो रहेगी तब 
“तक कैचल्य पहाड़की नदी आप ही सूखी रहेगी परन्तु वैराग्यरूपी 
Ys eareterearent तन्निरोधः ॥ १३ ॥ 
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Tn 


बान्थसे संसाररूपी नदीके ्रयाइफो जितना रोका जायया और 


साधन द्वारा उस जलका स्रोत स्याल नदोकी ' 


ओर प्रवाहित किया जायया उतनी ही तकी नदी अति. 
are विवेकभूमिमे aedt हुई कल्याणसागरमं मिलकर जीवको 
परम कल्याण प्रदान करेगी; इस रूपकसे यह तात्पर्य हे कि चित्त: 
ahaa प्रवाहको यदि तमकी ओर प्रवाहित कियाजाय तो क्रमशः 
Weel अथात्‌ अधोगतिकी प्राप्ति होगी ३ परन्तु यदि उसी चित्त- 
त्ति वादको केवळ सस्यकी ओर बहाया जाय तो अन्ततः परम 
शान रूपी “ rer पद्‌ ” की प्राप्ति होजाती है । वेदां ने ऐसा भी 
कहा है कि जैसे एक पंख द्वारा पक्षी नहीं उड़ सकता परन्तु दोनों 
परो से बद एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सक्ता है, इसी प्रकार 
FAS साधन या फेचळ यैराग्यसे जीव सुक्ति- पथमे नहीं चललकता, 
यैराम्यसे तो संसारके वन्धनको ढीला करता जाता है और साधूनसे 
मुक्तिको ओर यढ़ता जाता दै; जब तक बहिर्बन्धन शिथिल न हो तब 
तक बह अन्तर्‌की ओर चळ नहीं सकता और यदि बन्धन शिथिळ 
भी होजाय तो भी जब तक चलनेकी शक्ति न हो तब तक अन्तर्‌की 
ओर अग्रसर नहों होसकता। इस कारण चित्तबुत्ति-निरोधरूपी सुक्तिके 
प्राप्त करनेमें यैराग्य और साधन दोनोकी ही आवश्यकता हे. । यथा-श्री 
गौतोपनिपदुर्म “ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्मते ” अर्थान्‌ 


. अभ्यास और वेराग्य दोनोंकी सहायतासे चित्तत्रृत्तिनिरोध द्वोता है। 


इन दोनोमें से चैराग्यकी आवश्यकता प्रथम है घ्यांकि जव तक विप- 
यदापद्शनरूप बेराग्य द्वारा चित्तकी यहिमुंखीनता नट नहोंगी; तव 
तक उसको अन्तमुखीनताको अभ्यास द्वारा खिर करना असम्भय 
डागा अतः धराग्य द्वारा अन्तःकरणको विषयसे हटाकर पश्चात्‌ अभ्यास 
हारा निरोधभूमिमें उसको पहुंचाना ही योगसाधनका खचय है ॥१२॥ 
यह अभ्यास क्या वस्तु है ?- 
vd ° ° ७७ ad aN AN 
चहा AMT स्वरूपमें स्थिर रइनेके लिये यत्न 
करना ही अभ्यास हे ॥ १३॥ 


तत्र स्थिती यर्नो!भ्यात: ॥ १३ ॥ °. 


चे सतचितआनन्द्रूपी परमात्मा निश्चळ ह, परन्तु.अन्तःकरण 
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सदा ही चंचळ TAR कारण उनके भावको ग्रहण नहीं करसकता. 
किन्तु जब शनैः शनेः अभ्यास द्वारा अन्तःकरण निर्वात-प्रदीपकी 
ATE SEC जाय तव ही उनका प्रकाश प्रकाशित छोजाता है । साधन 
ऐसे शनेः शनेः अभ्यासको कहते हैँ फि जब अन्तःकरण वल, 
उत्साह और यन्न TAH उन्ही परमाराध्य परमेश्वरकी ओर लगता 
रहे । MSH लगाना ओर गांठका खोलना Ae दोनों कम्म ही है, 
अर्थात्‌ MS लगानारूप कम्मं और गांठ खोलना रूप कम्म Tits 
हाथ हिळाना ही पड़ता है; परन्तु गांठ लगानारूप फर्म्मसे पदार्थ 
फस जाता है और गांठ खोलनारूप फम्मसे यँधा हुआ पदार्थ खुल 
जाता है; इसी प्रकार जीवके खाभाविक-कम्म और साधन-कम्म दोनों 
फर्म ही हैं, परन्तु जियुण द्वारा कराये हुए जीवके स्वाभाविक कर्म्म- 
में तो जीव फँसता छुआ आवागमनरूप भूख भुळइय्पामेसे निकल 
नहीं वकता, और चेद्‌-विदित साधन-कऋम्म डारा साधक मुक्तिमागमें 
WAAL होता हुआ मुक्तिपद्कों प्राप्त होजाता हे; इस मुक्तिपद 
अर्थात्‌ योगके छदय पदार्थको प्राप्त फरनेके लिये जो कुछ खुकीशल: 
पूर्ण कम्म कियाजाय उसीका नाम अभ्यास है । च अभ्यासकमं 
या साधनकर्म अधिकारमेदसे अनेक प्रकारके दोलकते ह । सोपान 

तारा ऊपर छत TAZA खप्रय चाहे चढनेवाळा किसी सोपान 
पर उपस्थित हो, यदद व्यक्ति छृतपर चढ़ रहा हे एसा ही मानना 
पड़ेगा, अवश्य सोपानोके MAT परम्पराभेद होगा: ठीक उसी 
प्रकार खाधनके खुकोशळपूर्ण क्रियाओं परम्पराभूमि ओर अधि 
कारभेद अवश्य रहता हे, परन्तु खरूप उपखब्धिकी भूमिकी ओर 
अग्रसर करनेवाले जितने कमं होंगे चे खव साधन कददलाणंग। इस 
विशानको अयळम्बन करके सनातन TAA अनेक अधिकारभेद आर 
साध्रनमेद निर्णीत हुए ह ॥ १३॥ 

अभ्यासक़ी Teal कसे होती हैं ? 
दीघकाल तक निरन्तर सत्सार अथात्‌ श्रना AMAT 
वित्यादक दारा सांवत हानपर अभ्यासका” 
`  झमि दढ होती ह॥ १४॥ 
_ "नियमित अभ्यास खभावम परिणत होजाता द, इसही कारण 


= 


i स तु दी ्लेनरंतम्यमस्हारासेवितो टरमाम: ॥ १४॥ 
s 
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३२ योगदर्शन । 
“ जय तक साधनमें Cea न होगी तय तरू. यह पूर्ण फळदायक न 
` होगा; फ्योकि दृढ़ता पृब्यंक साधन करनेसे नियम बनेगा और नियम' 
पूव्यंक अभ्यास करनेसे TE स्वाभाविक होजायगा । शार्रांकी ऐसी 
आधा है कि प्रथम सदाचाराका साधन करके ATA मजुप्यत्व लाभ 
करता हे, पुनः वण और आश्रम-धम्मंका अभ्यास करता हुआ उन्नत 
शान-भूमिम पहुंच जाता है; और जय शानकी प्रासिसे सत्‌ असत्‌ 
अर्थात्‌ प्रह्म और सृष्टि इन दोनोका शान उसे होजाता है; तबद्दी वह 
सके फ़देसे छूटकर मुक्त होना चाहता है; और तत्पश्चात्‌ ्ीमद्‌ 
गुरुजी महाराजकी छपासे अष्टांग-योग सूलक मन्त्रयोग, हठयोग, 
` लययोग, राजयोग आदि नाना प्रकारके साधन द्वारा चित्तवृत्तिया- 
को निरोध करता हुआ मुक्तिपद्को प्राप्त कर सकता है; इसी कारण 
साधनमें दीर्घं काकी आवश्यकता है और नियमित अभ्याससे 
ही ज्ञीचकी प्रकृति पलट सकती है, अर्थात्‌ उसकी बहिर छूटकर 
अन्तदि होजाती है; परन्तु यदि नियमित अभ्यास नहो और उस- 
का अभ्यास मध्य मध्यम खंडित दोजाता हो तो उस अभ्याससे उस- 
की प्रकृति बदल नहीं सकती, पाकि उसकी दृष्टि जच ही अन्तरसे | 
बहिर्मुख दोगी तवही चहद फिर पूव्येवत्‌ फैंस जायगा; इसकारण | 
जो कुछ साधन किया ज्ञाय थह निरन्तर अर्थात्‌ अखरिडत रूपले | 
किया जाय तब ही फलदायक होगा. और जय तक शास्त्र, शुरुवापय 
और साधन में साधककी थद्धा नहीं: होगी तब तक बह कदापि | 
उस खाधनको नियमित करं नहीं सकेगा इस कारण भ्रद्धाकी भी | 
अतीव आवश्यकता हे! MAH भद्धा तीन प्रकारकी कही गई हे | यथा- | 
3 त्रिविधा भवति अद्धा देहिप्ररृतिमेद्तः | 
सात्विकी राजसी चेव तामीति घुसुत्सचः ॥ 
तासान्तु शक 1 zener भक्तिभाचतः | 
| 4 द्धा सा सात्तिकी शेया विशुद्धशानमूलिका ॥ 
प्रवृत्तिमूलिका चेव जिशासामूलिका5परा । 
| ` . विचारदीनसंस्कार मूलिका त्वन्तिमा मता ॥ 
._ शथांत्‌ जीवाके प्रतिभेदानुसार सात्विक, राजसिकं और ताम- | 
सिक तीन प्रकारकी अद्धा होती है। विशुद्धशानमूळक अद्धा सात्यिक | 
है, प्रवृत्ति और जिषासामूछक अद्धा राजसिक है और विचार - 
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हीन संस्कारसूलक श्रद्धा तामसिक है | इनमेंसे सास्यिक भ्रद्धा ही 
ag कही गई है। इसकारण चित्तवृत्ति-निरोधकरणार्थ अभ्यासकी 
egal सम्पादनके लिये भ्रद्धाके साथ दीर्घ कालव्यापी निरन्तर 
साधनकी परमावश्यकता है ॥ १४॥ 
अब चित्तबृत्तिनिरोधके लिये: अनुष्ठेय दूसरे उपायका लक्षण 
बताया जाता है. 
दृष्ट (हहलोकिक ) और आजलुश्रविक (पारलोकिक ) 
विषयांके प्रति वितृष्ण पुरुषकी जो वशीकार- 
संज्ञा हे उसे वेराग्य कहते हैं ॥ १५ ॥ 
इए अर्थात्‌ ऐेदली किक सुख ये हैं. कि जिनको जीव अपनी 
शान-इन्द्रियांसे अच्ुभव करके उनमें फँसकर उनके पानेकी इच्छा 
करता रहता है; यथा-पुत्र कलत्र आदिका सुख, धन पेश्वयेका सुख 
और नाना प्रकारके क्षणभंगुर येययिक gal और आवुश्रविक - 
अर्थात्‌ पारलौकिक सुख थे कहाते हैं कि जिनका वर्णन great 
पाया जाता है और जिनका भोग इस शरीरके त्याग करने पर 
प्राप्त होनेकी आशा है; यथा-स्वर्यादि लोकके नाना प्रकारके दिव्य 
सुख । फ्या इहलोक, FAL परलोक, झ्या इदलोकका सुख, क्या 
परलोकका सुख, सव ददी माया-रचित ६ और सव दी क्षणभंगुर द; 
इस कारण जय विचार डिके उद्य दोनेसे इन दोनों प्रकारके 
सुखोकी कुछ भी इच्छा नहीं रद्दती और अन्तःकरण उस ओरखे 
मुख फेर लेता दे तव द्वी मुमुचुके चित्तमें antares अर्थात्‌ ये 
सब विषय मेरे वश्य हैं, में इनके वश नहा हं इस प्रकारके भायका 
उद्य दोता है ज्ञिसको येराग्य कहते हे । योगाचार्योने यैराग्य 
भूमिमें क्रमोष्नतिकी चार अवस्था बताई दै. । यथा-यतमानसंक्षा, 
व्यतिरेकसंशा, एकेन्द्रिसंशा और यशीकारसंशा। इस जगत्‌म सार 
क्या दे और असार क्या है, गुर और Mast सद्दायतासे इसके ' 
' ज्ञाननेके लिये जो यत्न है यद्दी चित्तकी यतमान अवस्था है । चित्तमे * 
जितने दोप पदले थे उनमेंसे इतने नए हो गये हैं और इतने बाकी 
हैं इस प्रकारके यियेचनको व्यतिरेक अवस्था wet हैँ। विपरूप 
विंप्रयम दुःखणान द्वारा इन्द्रियोकी अप्रवृत्ति ett पर भी अन्तः 
५ रृट्टानुध्रविछविपययितृष्णस्य चरधारुारसंशञा घराग्यस्‌ ॥ १५ 0 
4 
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करणमें जो विषय तृप्णाकी स्थितिकी अवस्था है उसे पकेन्द्रिय 
झवस्था फद्दते हैं। और अन्तमें अन्तःकरणसे भी विपय-तृष्णाका 
नाश होनेसे चित्तकी जो अबस्था होती है, उसे द्वी वशीकार 
अवस्था कहते हैं।इन चार अवस्थाओंके अचुसार योगशास्त्रमे 
चैराग्यके मी चार भेद बताये गये हैं। यथा-सदु वैराग्य, मध्य वैराग्य, 
अधिमात्र वैराग्य और परवेराग्य। जय विवेकवान्‌ व्यक्तिके विवेक 
युक्त अन्तःकरणमें ऐदलौकिक और परलौकिक विपर्योका दोप अच- 
भवमें आने लगता है, अन्तःकरणकी उस वेराग्यवृत्तिको सदु वैराग्य 
कहते है । इसके अनन्तर जब बिवेकभूमिमे अग्रसर साधकके 
अन्तः करणमें पेहलौकिक और पारलौकिक विपयोके प्रति अरुचि 
होने लगती है, विवेकी खाधककी उस उन्नततर दशाका नाम 
मध्य येराग्य है | चेराग्यकी तीसरी अवस्था ag कद्दाती हे कि जय 
fara भोगमें वियेकीको प्रत्यक्ष दुःख प्रतीत दोने लगे, दुःखदायी 
पदार्थोमं चित्तकी आसक्ति होना असम्भव @ अतः विपयोका 
दुःखदायी भाव जब साधकके अन्तःकरणमे प्रतिष्ठित दो जाता है 
जिससे विषयका स्यतः ही सम्यन्ध त्याग दो जाता है, बेराग्यकी 
उच्च उन्नततम अवस्थाका नाम अधिमात्र घेराग्य है। इस दशामें 
स्थूल इन्द्रियोंके द्वारा धिपयमें अनासक्ति रने पर भी अन्तःकरण 
का सूम संस्कार रह जाता दै और जय Heaths और पारखो- 
किक विषयमात्रसे योगयुक्त साधकका अन्तःकरण एक वार ददी 
संस्फारशऱ्य दोकर मुख फेर लेता है अन्तःकरणकी उस सर्वभेष्ठ 
अवस्थाका नाम परवेराग्य है। पूर्वकथित अन्तःकरणकी चार 
भूमिके साथ इन चार प्रकारके वैराग्यका समन्वय करनेसे यहद 
सिद्धान्त होता है कि यतमान अवस्थासे सदु चैराग्य, व्यतिरेक 
अवस्थासे मध्य घेराग्य, एकेन्द्रिय अयस्थासे अधिमात्र वैराग्य site 
. धशीकार अयस्थासे परयैराग्यका सम्बन्ध है। यह्वी चतुर्धा विभक्त 
देराग्यका लक्षण है ॥ १५॥ | 
अब परवेराग्यका विशेष कारण बताया जाता है-- 


त्य परेवरा ग्य चह हे जिसमें पुरुषका प्रकाश होजानेले प्रात 


. के शुणोंमं पूर्णख्यण अराच हो जाती है ॥१६॥ - 
तत्पर पुरुपर्यतेगुंणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
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डं प्रकतिके तीन गुण सत्त्व, रज और तम हैं; परन्तु पुरुष इनसे 
_ निर्लिप्त अर्थात्‌तीनां गुणोंसे अलग हे। जय अन्तःक रण -बादहरकी भोरसे 
| सुख फेर लेता है तब उसमें पुरुपका प्रकाश होने लगता है और तब 
उसको पुनः याहरकी ओर अर्थात्‌ प्ररृतिके गुणोंकी ओर देखनेकी 
इच्छा ही नहीं दोती; शानका उद्य होते ही उसको जब यह प्रत्यक्ष 
अजुभव हो जाता दे कि प्रकृति दी दुःख-रूपी सष्टिका कारण है 
और यदद शुद्ध मुक्त पूर्ण-शञान रूपी अवस्था उससे अलग है, और जो 
कुछ यथाथ जुख है यह इसी अवस्थामे दे, तब फिर वहं अन्तः- 
करण केसे पुनः प्रकतिके गु्णांकी इच्छा कर सकता है। जय तक 
ऐसा शान पूर्णंताको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ जब अन्तःकरणकी 
रष्टि बाहरसे भीतरकी ओर फिर तो गई दो परन्तु कभी कभी वह 
पूव्यं अभ्यास से बाहर की ओर दृष्टि डाला करता है उस 
MASE नाम अपर पेराग्य है, परन्तु जव यह शानरूपी 
अवस्था पूर्णताको प्राप्त दोजाती दै अर्थात्‌ उस शानकी निर्विष्न 
स्थिति होजाती है तव ही उसका नाम परयैराग्य है। यही वेराग्यकी 
चरम सीमा है॥ १६ ॥ 
अभ्यास और वेराग्य द्वारा चित्तवृत्ति-निरोधानन्तर योगीको 
जो अवस्था प्राप्त होती दै सो बताया जाता है- 
सम्पज्ञात समाधि वह कहाती हे जिसमें वितर्क, विचार, 
आनन्द और अस्मिताक्रा भाव रहता हो॥ १७॥ 


अब समाधिका वर्णन किया जाता है; वद्द समाधि दो प्रकारकी है। 
यथा-सम्प्रशात और असस्प्रशात, अथवा सयिकर्प और निर्विकल्प। 
निर्विकट्प अर्थात्‌ असम्प्रशात समाधि जो कि उत्तम है उसका वणुन 
आगेके सूत्रोमे किया जावेगा, परन्तु इस सूत्र-दारा सम्प्रशात अर्थात्‌ 
सविकल्प समाधिका वर्णन किया जाता दै। सविकरप समाधिम 
शाता अर्थात्‌ देखने वाला, शान अर्थात्‌ अदुभवकी शक्ति और, 
_ श्रेय अर्थात्‌ लद्यवस्तु परमात्मा इन तीनोंका ही भान रहता है; 
“और इस अंवस्थामें जब वितर्क ca तो ae वितर्फानुगत श्रवस्था 


geet है, जब विचार ta at घद्द विचारानुगत अवस्था कद्दाती 


हा: बित्त्डवचारानन्दास्मितारूपांनुगमारतषपरज्ातः ॥ १७ ॥ 
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है, जब आनन्द रहे तो बह आनम्दानुगत अवस्था कद्दाती है और 
जय अस्मिता रहे तो वद्द अस्मितानुगत अवस्था कहाती है। यथा- 
योगशास्त्रमे कहा हे-- 
समाधिभूमौ प्रथमं वितेकः किल जायते | 
ततो विचार आनन्दाचुगता तत्परा मता | 
अस्मितानुगता नाम ततोऽघस्था प्रजायते ॥ 
समाधि भूमिमे प्रथमतः वितकांवस्था प्राप्त होती दै.। तदनन्तर 
क्रमशः विचाराजुगत, आनन्दाचुगत और अस्सितानुगत अबस्थाएं 
भाप्त दोती हैं। सम्प्रशात समाधिमें यदिच , अन्तःकरणकी वृत्तियां 
निरुद्ध दो जाती हैं, परन्तु अन्तःकरण उनसे निर्वीज नहीं होता 
अर्थात्‌ तय अन्तःकर्‌णका भान सूद्मरूपसे रहता है और इसही कारण 
ज्ञाता, शेय और शानकी waz स्वतन्त्र सत्ता भी Tact 21 यहद 
' दृश्यमान aft प्रकतिसे रचित है जिसको वेदान्त दर्शनने माया और 
सांख्य दर्शनने प्रकृति कह कर वर्णन किया है, चाहे किसी रीति पर 
aga किया हो अर्थात्‌ घेदान्तने उसको पञ्चकोष करके घर्णन 
किया हो और सांख्य ने उसे २४ तत्त्व करके यन किया हो, परन्तु 
सबका यही सिद्धान्त है कि इस स्थूल जगतकी कर्ती प्रकृति हे 
और पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा उससे भिक्ष हैं, जव ऐसा विचार किया 
जाय कि aft कैसे हुई अर्थात्‌ स्थूलसटिके विचारको भली भांति 
विचार करते करते जव सप्टिसे भिन्न परमात्माका अनुभवद्दो जाता 
है। अर्थात्‌ समाधिमे स्थित दोते समय सष्टिकी उत्पत्ति और खष्टिकी 
स्थितिमें बुद्धिको लेजाकर पुनः सिसे भिन्न जो परमात्मा है उनके 
विचारमें प्रवृत्त दोना ही वितर्काचुगत अवस्था है; अथात्‌ स्थूलसे 
कारण अन्येषण करते करते सूदममे आजानेको वितर्क कद्दते हैं; 
इस कारण वितक अवस्थामे वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता 
चे orn ck I anes केचल aaa विचारको et विचार 
7 इस अघस्थाम बहिविषय अर्थात्‌ स्थूल विपयकी धारणा 
नहीं रहती अर्थात्‌ सूचमरुपेण केवल घाता अर्थात्‌ जीव, शान 
अर्थात्‌ शक्ति और शेय अर्थात्‌ परमात्मा' इन तीनों 
कादी विचार रहता दै; इस अवस्थामें विचार, आनन्द और अः 
स्मिता यद्द तीनों रहती हैं और इसद्दी अवस्था को विचाराजुदत 
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 अचस्था Bete! तीसरी अवस्था आनन्द की है; इसमें विचार- 
रहित झानन्द का अनुभव होता है; अर्थात्‌ इस अवुस्थामे आनम्द 
और अस्मिता केवल ये दोनों दी रहते हैं, यद्द ऊपर की दोनो 
_ अवस्थाओंसे ऊंची अवस्था हे और इसद्दी का नाम आनन्दानुगत 
अवस्था हे. । और चतुर्थ अवस्था ae कद्दाती हे कि जिसमें 
झअस्मिताशानद्दी रहे अर्थात्‌ केवल अपनी स्थितिके भानके अति 
रिक्त और किसी अवस्थाका बोध न रदे, यदद अवस्था पू्व्व-लिखित 
तीनां अवस्थाआसे बढ़कर दे, इसही अवस्था को अस्मित्तानुगत 
अवस्था कहते हैं। आनम्दाचुगत अवस्था और उसके बादको 
अस्मिताचुगत अवस्था इन दोनांको समभानेके लिये अध्यात्म 
MTR कुछ रइस्य समाए बगैर ये दो अवस्थां समभर्मे नहीं 
आवंगी । आत्माका स्वरूप तीन भावोंसे पूर्ण है। घे ही aa, 
चित्‌ आनन्द Hert हं। इसी कारण प्रह्मपदको सच्चिदानन्दः 
मय कहते हे । ' इन तीनों भावोमे सत्‌ और चित्‌ ये दोनों भाव 
स्वप्रकाश हैं । इसी कारण जगत्‌म भी जड और चेतन दो भाव प्रकट 
#1 परन्तु आनम्दभाव इन दोनांमें व्याप्त atta इन दोनोकी 
सहायतासे प्रकट होता है। इसी फ्रारण घेदके उपासना काएडने 
आनन्दके विकाश कोही जगत्‌्सष्टिका कारण बताया Fi चित्की 
सहायतासे सतम अथया सत्की सहायतासे feat आनन्दका 
प्राकट्य दोता है । इसी कारण विषयानन्द और ग्रह्मानन्द्‌ उभय 
झानन्वद्दी आत्माके आनन्द दै इसको भी दर्शनाशाखने सिद्ध 
किया है। अतः आनन्दाचुगत अवस्थामें अस्मितानुगत अवस्थासे 
चित्तवृत्तिकी सूदमताकी अपेक्ताछत कमी रद्दती है । वस्तुतस्तु 
सविकल्प समाधिमे केवल आनन्दका अनुभव होते समय सत्‌ और 
चितका पार्थक्‍्य अधिक यना रहता है। आगेकी अस्मितानुगत 
 अचस्थामे ये दोनों पृथकताएँ उतनी नदीं रद्दती है । कदाचित्‌ 
 अस्मितानुगत अवस्थाके विचारमें जिशासुगणके हृदयम शंका , 
` उत्पन्न दो कि जव इस अवस्थामें केवल “अस्मिता” फी ही स्थिति 
. है तो इस अवस्थामं शाता, शान और शेय इन तीनों की संभा 
“Sat कदां ? इसके समाधानार्थं कदा जाता दे कि यद्यपि कार्यतः शाता 
बान और शेयका स्वरूप नहों दिखाई देता, तथापि कारणरुपेण 
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' इस अवस्थामें किसी प्रकारकी वृत्तिका लेश मात्र भी नदी रहता 
* और चैतन्य सबसे पृथक्‌ दोकर अपने रूपको प्राप्त हो जाते दे | 


, _अवस्या कहते है, इसदीको निर्विकर्प-समाधि कहते हैं, येही चेदान्त- | 
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योजमे वृक्ष की नाई उन तीनोंकी स्थिति रहती है और qn 
बिचारसे उनका अनुभव भी होता हैं । ये चारों अवस्थाएँ दी 
सम्प्रशात-समाधिकी अवस्था हं और इसके पश्चात्की अवस्थाको | 
असस्प्रशात-समाधि कहते हे जिसका वर्णन आगे आचेगा ॥१७॥ 


Oo प्राप्य द्वितीय अवस्थाका लक्षण बताया 
जाता इ-- 
विराम प्रत्यय अर्थात्‌ वृत्तियोंसे उपराम होनेके कारणरूप 
चैराग्य की ओर अभ्यासकी पूर्णता द्वारा अन्तःकरण 
की saat पूर्ण रूपेण निरुद्ध होजानेसे कवल 
शृष्टवीजवत्‌ संस्कारशेपयुक्त जो दूसरी अवस्था 
हे उसको असम्पज्ञात समाधि कहते है॥?८॥ . 


पूर्वे लिखित सम्प्रशात-समाधिमें शाता, ज्ञान और शेयका | 
कुछ सूदम विचार रद्दता है, परन्तु इस सूत्र लिखित असम्प्रशात 
समाधिम उन तीनों अवस्थाका नाश होकर केवल पूर्णश्ानःरूप | 
चैतन्य et रदजाते हैं। अभ्यास और देराम्यका यणेन करते समय 
महर्षि सुञकार यदद प्रकाशित कर चुके हैं कि अभ्यासको पूणता 

पर-घेराग्यके द्वारा अन्तःकरण सम्पूर्णरूपेण ही वहिजंगत्‌ | 
अर्थात्‌ सष्टिकी ओरसे मुख फेर लेता है। वद्दिजंगत्‌ अर्थात्‌ | 
इन्द्रियोके विषय ही अन्तःकरणमे बृत्तिरूप चञ्चलता उत्पन्न किया | 
करते थे, अब अन्तःकरणके उनकी रसे पूर्णरूपेण मुख फेर | 
ave वृत्तियां उठंगी हो नहीं अर्थात्‌ वृत्तिरूप तरज्गांका पूर्णरूप- 
से नाश हो जायगा; तब अभ्यास और परदैराग्यकी जो पूर्ण 
अवस्था है उसद्दीसे असम्प्रशात-समाधिका उदय दोगा, अर्थात्‌ | 


और इसी अवस्थाको निर्याज कहते हैं, इसहीको ,योगकी पूर्ण 


== 


se 


विरामप्रत्ययाभ्यापरपूर्यः सर्कारशेषो नप: ॥ १८॥ 
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का ब्रह्मसद्भाव है, भक्ति-मार्गकी पराभक्ति हे. और इसद्दी अवस्था- 
' को केवल्य करके ada किया है। यथा--स्सृतियां.में wer हैः-- 
परं शानं परं सांख्यं परं कमं विरागता । 
पराभक्तिः समाधिश्च योगपर्यायचाचकाः॥ 
भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सैव शानं प्रकी त्तितम्‌। 
बेराग्यस्य च सीमा सा शाने तडुभयं यतः ॥ 
परमलज्ञान, सांख्ययोग, परवेराग्य, पराभक्ति, और समाधि ये 
सब पर्यायचाचक शब्द £1 पराभक्ति, परयैराग्य और परशान 
एकही पदार्थ हे फ्योंफि शानमें ददी सबका पर्यवसान है | 
इस असम्प्रज्ञात समाधिप्रा्त योगीके शास्त्रॉमंदो भेद aaa किये 
जाते हें । दोनों ऐसी सूदम अवस्था है कि जो साधारण-चुद्धिगम्य 
नहीं दो सक्ती योगिगण et तदुभायमें विभोर दोकर इन अवस्थां 
का विचार कर सकते हें. । परन्तु वद्दिलंक्षणांसे इन दोनाका ऐसे 
विचारं ut सकता है कि जब योगकी चरम सीमापर पहुंचकर 
असम्प्रश्ात-सभाधि-रूढ़ FET आत्माराम होजाय अर्थात्‌ बदिजंगत्‌ 
से अपना कुछ सम्बन्ध न रखकर उन्मत्त, स्तब्ध और निष्किय दो 
जाय तव Ut उस मदापुरुपकी उस अयस्थाका नाम प्रह्मकोरि है । 
आर जब योगी अपनी पूणं अवस्थाको प्राप्त करके असम्प्रशोतसमा- 
थि-रूढ़ होकर सर्वशक्तिमान्‌ जगदीशयरकी इच्छासे लोफोपकारी 
काय्यौमं प्रवृत्त दोते हे जैसे कि निप्कामयतथारी संसार-उपकारः 
कारी पूज्यपाद पूर्वकालीन मदर्पिगण किया करते थे, तो योगीकी 
उस अयस्थाका नाम ईश कोटि दै। चलती हुई वायु भी वायु दै 
और जो अचल अर्थात्‌ स्थिर यायु है यद भी वायु ही है, उसी 
प्रकार निष्क्रिय मदात्मा और संखार-उपकारी कार्योमे फ्ियावान 
महात्मा ये दोनों ही सिद्ध मद्दापुरुष हैं, किन्तु केयल इनमें याहा- 
. लक्षणमे भेद होगा । इन अवस्थाआँसे ऐसा भी समझा जासकता है, 
कि प्रह्मकोटि के जोवन्सुक्तयोगिगणुसे इस संसारके कोई सी 
उपकार दोनेकी सम्भावना नहीं रहती दै; परन्तु भूतकालमें जो 
कुछ संसारका उपकार हुआ दै, वर्तमान कालमें जो कुछ उपकार 
हो रहा हे और भविप्यतमे जो कुछ उपकार होगा TE ईशकोटिके 
Hage योगिगणसे दी होगा । यथा'स्बुतियोमे-- 


हे 
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परहंसस्य पारड्धकमंबंचित्र्यदर्शनात्‌। 
इशकोटिग्रेह्मकोटिरिति द्वे नामनी शुते। 
परहंसो ब्रह्मकोरेमूंकस्तब्यो जडस्तथा ॥ 
उन्मत्तो वालचेषएश्च न जगत्तेन लाभवत्‌ | 
परहंसस्त्वीशकोरेः परां काष्ठा गतोऽनिशम्‌ ॥ 
निष्कामस्य तस्यात्र जगजन्मादिशक्तिमज- 
जगदीशप्रतिनिधिमूत्वा तत्कमंसंरतः ॥ 

` ज्ञगद्धितारथं विग्रपं ! एवं चिद्वीशरूपिणम्‌॥ 


प्रारव्ध वेचित््यसे ईशकोटि और ब्रह्मकोटि नामक दो 
तरद्दकी परमहंस दशा होती 2 । ब्रह्मकोटिका जीवन्सुक्त सूक, 
स्तब्ध, जड़, उन्मत्त और बालकों की तरद चेष्टा करनेवाला Etat 
है। उससे जगत्‌ को कोई लाभ नहीं पहुँचता। ऐशकोटि की 
पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ परमहंस दिन रात जगजान्मादि:शक्ति- 
शाली भगवान्‌ का प्रतिनिधि होकर निष्फाम ब्रत ग्रहण कर परो- 
पकार कार्योमे लगा रहता दै। ऐसे इंशस्वरूप जीवन्मुक्तो की 
उत्पत्ति जगतूके कल्याणाथंद्दी हुआ करती हे ऐसा समझना चाहिये। 
योगकी चरमसीमा अर्थात्‌ प्रधान-लच्य जो थसम्प्रशात अर्थात्‌ 
निर्विकल्प समाधि है और जिसको इस art वृत्तियोके नाश- 
रूप-संस्कारावशेप करके वर्णन किया है उससे तात्पर्य्य यद्दी है कि 
सोनेमे मिला हुआ सीसा आग पर रखनेसे सोनेके मेलकों जला- 
कर उस मेलके साथ आप भी जल जाता है येसेद्दी निरोध-संस्कार- 
से fra-ghriter पूर्णरूपेण निरोध अर्थात्‌ नाश करके वद 
निरोध-संस्कार आप भी नाश हो जाता है; अर्थात्‌ पीछे कोई 
संस्कार शेष नद्दी रद्दता; और अन्तम वद्दी निर्लिप्त सच्चिदानम्द 
,रुप परमात्मा दवी शेष रद्द जाते हैं। इसी प्रकारसे घे समाधिस्थ 
मदात्मा अपने शरीरसे जो कुछ काम करते हैं अन्तःकरण चासना 
होजानेसे उनके किये हुए कर्मोके संस्कार फिर उस अन्‍्तः- 
करणामें नहीं लगते। उनकी य्युत्थान दृशाके सभी संस्कार भ्रएवीज- 
बतू दो जाते हैं। उस अवस्थामं उनका फर्म करना, न करना, 
उनका शरीर रहना, न रहना, पकी समान है। यही असम्प्रशात- 
समाधियोगकी चरम सीमा और साधनका एकमात्र लदय है ॥१८॥ 
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अथ असम्प्रशात समाधिके पथको विघ्नरहित करनेके लिये 
सम्प्रशात समाधिपथम प्राप्त विघ्नाका वर्णन किया ज्ञाता है-- 


देहाध्यासशान्य होकर प्रहत्तत्वादे विकारमें लय तथा 
अव्यक्त प्रकृतिमें लय होनेसे भवप्रत्यय Aig 
र संसारका कारणरूप समाधि-विषन 
होता हे ॥ १९॥ 


so gat gat महपि सुप्रकार समाधियोके दो भेद वर्णान करके 
_ अब उसके पथको निर्विघ्न करनेके लिये उसके विघ्नांका वर्णन कर 
_ रहे हैं, अर्थात्‌ केवर्यपथमें अग्रसर होते हुए पुरुपार्थभेदसे समा- 
fret साधक जिन विष्नोंको प्राप्त दोसकते हैँ उनका विस्तारित 
_ धर्योन"कर रहे हैं । जो योगिगण योगकेलच्य असम्प्र्षात समाधिकी 
_ पूर्णांचस्थाकी ओर चलते ga वीचमे अटक जाते हैं; और यद्यपि 
चे इन्द्रिय आदिको जय करके विपय-बेराग्य-युक्त दो जाते हैं 
. तथापि अन्तःकरणके निरोधरूप संस्कार फी सद्दायतासे या तो 
देद्ाष्यासशल्य होकर महत्तस्वादि प्रळतिविकारमे लीन हो जाते हैं 
या अपने निर्मल अन्तःकरण द्वारा ALTA आननदके समान अन्तः- 
. करण प्रतिविम्बित चेतन्यके आभास सुखको भोगते रहते हैं, अर्थात्‌ 
. प्रकृतिमें लय दोकर शुद्ध प्रकृति द्वारा केवल्य खुखके अनुरुप gat 
मझ्न रहने लगते हैं। ये दोनों लयावस्था दी भवध्रत्यय अर्थात्‌ संसारकी 
कारणरूप योगविघ्रकारी अवस्था हे । इन दोनों अवस्थाओंमें 
प्रकतिकी सूदमावस्थाके अन्तर्गत स्थिति रहनेसे प्रक्ृतिके पुनविंस्तार 
की सम्भावना रहती हे, अर्थात्‌ पुनः अपनी पूर्वावस्थाको यदद अन्त 
करण प्राप्त हो सकता दे । अतः इस अवस्थाको मोक्त-साधनका 
विघ्न समझना उचित है, इस कारण मुमुछुगणके लिये अहितकारी . 
है । ऊपर लिखित दो प्रकारके विज्ञ जो भवप्रत्यय दशामें हो सकते , 
हैं उनको स्पष्ट रूपसे समभनेके लिये यद प्रकर करना उचित है कि 
| योगी जय योगकी प्रथम सात भूमियॉको अतिक्रम करके आठवीं 


a 0 oes —- 
: wan देडप्रकृतिकपानास्‌ ॥ १९ ॥ 
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समाध्चिभूमिमें पहुंचता दै उस समय यदि उसके साधनका घेग 
और यैराग्यकी तीवता पूर्ण न हो तो वद्द योगी या तो देद्दाध्यास: 
रहित होकर मद्दत्तस्थादि सूदमचिकारोमें फँसा रहता दै अथवा 
कारणप्रक्ृतिमं लय होकर अन्तःकरण प्रतिबिम्बित चेतनको ही 
आत्माका स्वरुप समक कर तृप्त ददो जाता है । सुतरां इस प्रकारके 
far सामने आजाने पर वद् योगी साधनकी तीव्रता और परयेराग्यके 
अभावके कारण उन्नत समाधिभूमिमें पहुँच कर भी अटक जाता है; | 
उस संमय उसका केवल्यपथमें BARAT होना रुक जाता है । योगके 
चार क्रिया सिद्धांश,यथा-मन्त्रयोग,हठयोग,लययोग और राजयोग, 
इनकी साधन-प्रणालीकी पर्यालोचना करके योगाचार्योने यही 
सिद्धान्त निश्चय किया है कि श्रात्मतत्त्वाचुसन्थानपूर्ण राजयोगके 
विना अन्य तीन प्रकार फी साधन प्रणालियाम कभी कभी पेसे विप्र 
उत्पन्न हुआ करते हैं। राजयोगमें तत्वज्ञान, वासनाक्षय और मनो- | 
नाश साथ ही साथ दोजानेसे इस प्रकारके विघ्चोकी सम्भावना नहीं | 
रहती । परन्तु मन्त्रयोग हठयोग और लययोग इन तीनॉमे ate: | 
साधनाका अधिक सम्यन्ध TEAR कारण इन योगोंके द्वारा प्राप 
सम्प्र्ात समाधि दशाम ऐसे विश्लोंके प्राप्त ददोनेकी सम्भावना 
अधिक रद्दती है । मन्त्रयोगमें रुप और मन्त्रकी अद्धेततासे समाधि 
की प्राप्ति ददोनेके कारण इसमें मद्दत्तत्यादि चिकारमें लय होकर 
रहनेफी सम्भावना अधिक रहती हूँ। उसी प्रकार हठयोगकी 
समाधि वायुनिरोध द्वारा द्दोनेके कारण और लययोगकी समाधि 
नाद और बिन्दुकी अद्वेतताके द्वारा दोनेके कारण उन दोनोमें ही 
सूदमप्रकतिकी सद्दायतासे प्रतिविम्थित आत्मस्थरूपमें लय होकर 
HA जानेकी सम्भायना है। इसी कारण दरयो गियॉमे जडसमाधि- 
रूप नानाप्रकारके योगविश्न प्रकट छुआ करते हें! इस सूत्रसे 
. तात्पर्य यदद हे कि केवल्याभिलापो योगी अपने साधनको दृढ़ता 
. और परयैराग्यकी पूर्णता पर पूरा ध्यान रखकर इस भयप्रत्यय 
वृशामे अटक न जाय। अतः असम्पशात समाधिकी पूणांवस्था 
कैवल्य पद्को जो प्राप्त करना चाहे ये अघश्य करके "इस अवस्था 
का त्याग करें, नहीं तो बीचमें अटक कर पुनः फंस जानेकी 
सम्भावना है ॥ १६॥ ना 


हट ECO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संमाधिपाद | aie 


विप्नरदित दूसरी अवस्थाका वर्णन फर रहे दै-- 
उपर्युक्त atta वचनेव।ले योगी का अप्तम्प्रजात 
समाधि की प्राप्ति श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि 
और गङ्ञापूर्यक होती हे॥ २० ॥ 
Gada भवप्रत्ययःअचस्थाका वर्णन करके अव मदर्षि सूत्रकार 
उपायप्रत्यय-अवस्थाका वर्णन BCE! एढ़ विश्याससे जो 
किसी पदार्थमें एक प्रकारकी प्रीति होती है उस द्धा कहते हैं 
__ जिसका विस्तारित वर्णन पहले कर सुके E । जव योगमें थद्धा दढ 
` हो जाती है तय द्दी उसके प्रात करनेमें योगीका उत्साद्द टढ़ हो 
_ ज्ञाता है जिसको वीये कइते दं । उत्लादयुक्त साधन करते करते 
_ जैसा जैसा साधक ब्रह्मानन्दपथमें अग्रसर होता जाता है aa ही 
` उत्तरोत्तर आनन्दन्नुद्धिकी जो cafe है उसको स्मृति कहते दैं। 
4 और उस स्सृतिके स्थिर दोजानेसे अन्तःकरण केवल आनन्दमय दो 
जाता है; इसद्दीको इस qua समाधि कहदी गई है। इस प्रकार 
` अद्धा, उत्साद, cafe और समाधिकी सद्दायतासे अन्तःकरण पूर्णा- 
नन्द्मय प्रकाशको जब प्राप्त हो जाता है, उस दी पूर्णहान अवस्था 
को qraittt प्रशा कहा गया है । और जय यदी प्रशा अवस्था स्थिर 
` ददो जाती है तव ही असम्प्रशात समाधि दो सकती दै। उस असम्प- 
शातरूप निर्विकल्प समाधिके प्राप्त दोते दी योगिराज जीवन्मुक्त 
हो जाता 21 उस दशामें उस योगिराजका अन्तःकरण प्रशासे रद्दित 
कदापि नहीं होता | उसकी थ्ठैतस्थिति सदा बनी रहती है। अतः 
 पूर्वसू्र-कथित विर्घोको न आने देकर साधनकी तीमता और पर- 
__ कैराग्यके अयलस्थनसे योगिराज जव श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि 
“site carat सद्दायतासे अपने मार्गफो विभरद्वित सरल रखकर 
छृतरुत्य हो जाता है बद्दी दूसरी श्रेष्ठ अवस्था है । इसही ग्रनव- . 
रोध सीधे पथका नाम उपायप्रत्ययश्रवस्था है, जिसमें प्रथमसे 
| हो वैराग्यका सम्बन्ध रद्दता दै और शेपमें बेराग्यकी पूणावस्था | 
अर्थात्‌ परयैराग्यकी सद्दायतासे साधक प्रशाकों प्राप्त कर aaa 
पदृकों प्राप्त कर लेता है ॥ २० ॥ 


Ee एक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 


Bs 


अद्धावीर्यस्णातप माधिप्रशाय 
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facies सरलपथमें चलते हुए समाधि सिद्धिका लाभ करनेके 
लिये उपाय बताया जाता है-- 
जिनके उपाय तीब्र संवेग के साथ होते हैं उनको 
|] समाधि समीप है ॥ २१॥ 
समाधि प्राप्त करनेके उपाय eg कह आये हैं; अर्थात्‌ 
पूरबंसु्रकथित जो साधनक्रम है उससे ही असस्प्रशात समाधि 
की पूणं अवस्था प्रात हो सकती हैं; परन्तु उन उपायका घेग 
जिस साधकमें जितना अधिक हो उतना ही वह साधक शीघ्र 
समाधि पदको पहुँच सकता हे । पेराग्यसे जितना बिषंयबन्धन 
शिथिल ददो जाता हे उतना ही साधन-उपायांका संघेग अर्थात्‌ 
समाधिकी ओरका आकर्षण उस साधकमे चढ़ जाता दै। इस सूत्रसे 
महर्पि सू्रकारका यही तात्पर्य दे कि खाधकमें संवेगका स्रोत तीब्र 
ही होना उचित है; और तबही यहद नाना प्रकारकी रोकॉसे यचकर 
शीघ्र ही साधनके लदय असम्प्रशात योगको प्राप्त कर सकेगा । 
प्रथमसे ही यदि योगीका परचैराग्यकी ओर लद्य हो और साथ ही 
साथ साधनसहायक श्रद्धा चौर्य आदिका वेग भी तीघतम हो तो 
योगिराजको भवप्रत्ययसम्यन्धीय Retest कोई भी सम्भावना नद्दीं 
रद्दती और न सिद्धियोमे फंस कर अडक जानेकी सम्भावना रहती 
है। उसका पथ सरल और निप्करटक हो जाता है॥२१॥ 
खंघेग के Az बताये जाते हं-- 
SENG, मध्योपाय ओर आधिमात्रोपाय, ये संवग के तीन 
भद हैं जिनके अनुसार भी समाधि-लाभका 
तारतम्घ होता है ॥ २२॥ 1 
साधन-उपायके संवेगरुपी स्रोत-वेग के विचार से तीन विभाग 
कये गय द; अथात्‌ जब पूर्यं-लिखित चार उपायोका घेग सुदु हो 
तो घद्द agar संवेग कद्दलाता ई; यदि मध्य दो अर्थात्‌ खडु से 
SE ENS 


तीव्रवगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
खदुमध्याधिभासत्वात्ततापि विश्ञेषः ॥ २२ ॥ पय 
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उपायों का संचेग अति तीच दो at उसका नाम .अधिमात्रोपाय 
संवेग होगा और ये ही तीन सदु आदि प्रत्येक के भेद से नवघा 
विभक्त द्वोते हें । यथा-छदुस॒दृपाय, सदुमध्योपाय, स॒दुतीघोपाय: 
र मध्यमध्योपाय, मध्यतीवोपाय; अधिमाच्रस्द्‌ पाय, अधि- 
मा शोर अधिमात्रतीघोपाय । इन नौ में से शेष कथित 
_ अवस्था अर्थात्‌ अधिमात्रतीमोपाय संवेग ही सवसे ag दै और 
इस ही के उदय होनेसे साधक शीघ्र अपने लच्यस्थल कैवल्य पद्‌ 
को पहुंच जाता है।यह सूत्र भ्रभ्यासवैराग्य दवारा समाधि प्राप्त करने 
|) 


' 
 समाधिपाद्‌। छ 
अधिक दो तो उसका नाम मभ्योपाय संघेग है; और यदि उन 
Es. 


के साधारण उपायफा शेप ae है । इसके विज्ञानका यद्दी तात्पर्य दै 
कि योगिराज सदु और मध्य संचेगका आश्रय न लेवे और अधि- 
मात्र संचेगफा आश्रय लेकर अपने योगमार्गको निष्कण्टक और 
4 ACH TFT ॥ २२॥ 
i “इन उपायोके अतिरिक्त समाधि प्रातिके लिये सुगम अन्य 
उपायका वर्णन किया जाता हे-- 
अथवा इइवर प्रणिधानस भी आठन्ननस समाधिका 
लाभ होता ह ॥ २३ ॥ 
महर्षि सूत्रकार पदिल्ले चित्त-वृत्तिनिरोधरूप योगके साधारण 
_ उपायसे सुक्तिपदके लाभ करनेका उपाय वर्णन करके अब उसके 
और भी उपायोफा वर्णन करते हैं; अर्थात्‌ उनका यद्दी तात्पय है कि 
_ श्ष्टाज्न-योगरूप साधारण साधनॉसे चित्त-वृत्ति-निरो'ध होकर मुक्ति- 
तो हुआ ही करती दै, किन्तु ईश्वर-भक्ति जिसका कि वणन इस सूत्र 
` भे किया जायगा, एवं और भी कई प्रकारके साधन जिनका वर्णन 
| परसूत्रो में किया जायगा उनसे भी समाधिसिद्धि रुप केवल्य पदकी 
प्राप्ति हो सकती है। इस सूत्रमे केवल ईश्वर प्रणिधानसे समाधि, 
प्राप्त करनेका यर्णन किया गया दै । प्रणिधान शब्दका अर्थ भक्ति 
और भक्ति पूर्वक परमगुर ईश्वरमें सर्वकर्म समपंण है; भक्ति-मार्ग- ` 
` के प्रधान आचार्य देयपि नारद, मदर्पि शाणडल्य और महि अङ्गिरा 
ने अक्ति के ऐसे लक्षण बर्णन किये हैं, कि ईशवरके प्रति पूर्ण अलुः 


+ इइ्मरप्रणिधानाउ प रेडे ॥ 
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मात्र खब्येशक्तिमान्‌ ईश्वर ही हे: जो कुछ दोता है होने दो, ऐसा 
विचार करके जब चहद भक्तिमान्‌ साधक ईश्वरके ध्यान फरनेमें दी 
मग्न रहता है और Teast ओर से सुख फेरकर परमात्माकी ओर 
देखता छुआ उनद्दीके सब्बंशक्तिमय गुणातीत गुणौको स्मरण करता 
हुआ उनद्दीके प्रेम में मग्न ददोजाता हे तय ही वद्द भक्ति, ईश्वर-भक्ति 
कद्दाती है । अहंकार दी जीवको ea बाँधता रद्दता है, क्योकि 
जीव सदा अपनी योग्यता पर भरोसा करके ऐसा मानने लगता है 
कि मैं अपने पुरुपार्थसे अमुक दुःखकी निवृत्ति और अमुक सुखको 
प्राप्ति करूँगा; इस अहंकारसे ही जीव त्रितापदुःखरूपी वन्धनको 
प्राप्त होता दै; परन्तु जब जीयमें ईशवर-भक्तिका उद्य tare 
और यदद ईश्यरमें भक्ति-युक्त होकर ईश्वर पर द्दी पूणे भरोसा 
करने लगता है, सत्‌, असत्‌ विपयोको छोड़कर इशवर'प्रणि- 
धानमें ही मग्न रहता है तथ अपने आपी उसके हृद्यका तम- 
रूपी अहंकार मिट जाता है, और उसके सब वियय-चासना- 
रूपी बन्धन शिथिल दो जाते है, और इसद्दी प्रकार ईश्वर-प्रणि- 
धानसे चित्तवृत्तिनिरोध द्दोकर, ईश्वर का ध्यान करते करते 
ae साधक समाधि पद्को प्राप्त कर लेता है। इस सूत्रसे महर्पि 
सूत्रकार ने भक्ति-मागका सम्बन्ध योगसे दिखाया है और यह 
प्रमाणित कर दिया हे कि कैसे भक्तगण भक्तिमार्गके साधनसे 
कैचल्य रूपी परमानन्द पदको प्राप्त फर सकते हैं । उपासनाकाणड 
जो वेदके काणडत्रयके मध्यवर्ती दोनेके कारण कैयल्य-प्राप्तिका 
प्रधान सहायक दँ, उस उपासनाकाएडकी मीमांसा दैचीमीमांसा 
दर्शनके साथ योगदुर्शनका समन्वय इस सूत्र द्वारा भलो भांति 
दो रहा है । उपासनाके लिये ईश्वरभक्ति प्राणरूप और योग az 
रूप हें । इसी कारण भगवदुभक्तिका सम्यन्ध इतनी रढताके साथ 
इस दुर्शन-सिद्धान्तमे आया दै। श्रधिकारके भेदसे भगवदुभक्ति 
दो प्रकारकी होती है, यथा-गौणी-भक्ति और पराभक्ति। पराभक्ति- 
की प्रासिके लिये शरीर और मन द्वारा जो प्रथम साधन किय! 
जाता है वद्द गौणी-भक्ति कहाती है; गौणी भक्तिके भी दो भेद EA 
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,यथा-वैधी और रागात्मिका। शुरु-आश्ाके अधीन होकर विधि 
साध्यमाना जो भक्ति है, सो बैधीभमक्ति कद्दाती है और भक्तिभावके 
प्रधान प्रधान रसांका आस्वादन करके जव भक्त उक्त भक्तिरसॉमेसे 
अपनी प्रकति और भ्रवृत्तिके अनुसार किसी एक भावमें निमग्न 
रहने लगे तो भक्तिरससागरमें निमज्ञन उन्मज्ञन करानेवाली उस 
भक्तिका नाम रागात्मिका हे । उपासना-सस्वन्धीय दर्शन शास्त्रमे 
ये सब भक्तिके भेद भली प्रकार प्रकट हें। और इस प्रकारकी 
. गोणी-भक्तिके साधनसे जब साधक उन्नत भूमिको प्रा होकर 
a भगवत्‌-प्रेममे तन्मय हो स्वरूप साक्षात्कार कर लेता दे वद्दी अवस्था 
. पराभक्तिकी है, पराभक्ति और निर्विकटप समाधि cat 
` शवस्था है ॥ २३॥ , 


we ईश्वरके लक्षण कहे जाते हुँ 
जिनमें क्लेश, कम्म, कम्मफळ और संस्कारोंका सम्बन्ध 
र नहीं हे चेही पुरुप विशेष इंडवर हें ॥ २४॥ 


डी अविद्यासे उत्पन्न हुआ जो विपय-बन्धन है, उसके कारण 

_ राग और देवकी सद्दायतासे जो चित्तकी विकलता रहती है उसद्दी 
wey नाम केश हे। इन केशाका वर्णन पीछे सूचोमे आयेगा । जो येद- 
___ विहित कर्म्म अथवा येद-निपिद्ध कम्मं मन और शरीर द्वारा किये 
जाते हैं और जो शुभकारी दोनेसे पुणय और अशुभकारी होनेसे पाप 
कद्दलाते हैं उनद्दीका नाम कम्म दे। उनद्दी किये हुए कम्मोंसे जब 
फलकी उत्पत्ति दोती दै अर्थात्‌ अच्छे कम्मोंसे सुख और बुरे 
कम्मोसे दुःखकी उत्पत्ति दोफर जीव भोगने लगता है उसद्दीका 
नाम विपाक अर्थात्‌ कम्मेफल है और करम्मोका जो संस्कार 
अन्तःकरणुमे रहता है जिससे पुनः वासनाकी उत्पत्ति होती है 
उसद्दी चासनाके मूलकारणका नाम आशय अर्थात्‌ संस्कार 21 
यह केश, करम्म-विपाक अर्थात्‌ कर्मफल होर. आशय अर्थात्‌ 
संस्कार ज़िनमें न हो येही ईश्वर हैः अर्थात्‌ जीयमें तो ये चारों 
चस्तुएँ संलग्न हैं परन्तु सब्येशक्तिमान, ईश्वर इनस रदित हैं । 


«४... झ्ोशकर्मपिपाकाशबेरपरासए्टः परुपायेशेष dea: ६ २४ ॥ 
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अविद्याके कारण जीव अपने आपको कर्ता मानकर ( खच्छु. 
स्फटिक मणि पर लाल रंगका प्रतिविम्ब प इनेसे जैसे वह स्फटिकमणि 
रक्तवर्ण होजाती है. उसी प्रकार प्रकतिके किये हुए कम्मोको वह 
निलिप्त पुरुष अपना कम्मं समझने लगता है) और इसद्दी अविद्या- 
रूपी भूलके वशीभूत होकर यह प्रतिके कम्मोंसे नाना दुःखोमे 
फंसा रदता है यद्दी श्रविद्या जीवके जीवत्यका कारण हूँ। परन्तु 
पूर्ण प्रकाशवान., पूर्ण श्ञानयान , पूर्ण शक्तिमान्‌, निलिप्त इश्वर 
अविद्यारुपी अन्धकारसे रहित दोनेके कारण उनमें जीवके 
दोष अर्थात्‌ केश, कम्मं, विपाक और आशयरूप बन्धन नहीं 
है; सब्यव्यापक इश्वर सवमे हे, विराद रूपी serch समस्त 
संसार है; अर्थात्‌ थे सबमें हैं और उनमें ही सब हैं परन्तु घे 
सबसे निलिंप हैं। उनकी दी शक्तिसे संसारका समस्त कार्य 
चल रहा है, उनहीकी आशासे एक परमाणु भी नियमसे 
विरुद्ध इधर उधर नहीं दिल सकता; परन्तु वे पूर्ण शक्तिंधारी 
होनेके कारण और उनके अधीन पूणश्चानरूप विद्या रहने 
के कारण ये awa fifa हैं। ast श्रेष्ठ पुरुष प्रथम जीय 
अ्रवस्थाम रद्दकर पुनः साधन द्वारा शान प्राप्त करते हुए मुक्त हो 
जाते हैं; परन्तु ईश्वर की अवस्था उस प्रकार को नहीं है, अर्थात्‌ 
ईश्वरमें बन्धन का और अल्प शान का लेश मात्र नहीं, ये पर- 
मात्मा परमेश्वर भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन: तीनों कालोंमें 
एक रूपद्दी हैं, चे खदा पूर्ण ऐश्वय्येचान, हैं, उनकी ऐश्वयंता का 
कमी न्यूनाधिक्य नहां हो सकता, इसही कारण घे इस संसार के 
उत्पत्ति, स्थिति और लयकर्ता और जीवके रूपसे भिन्न ही a 
इस gaa ईश्वरकों पुरुष विशेष इसलिये wer गया है कि 
सांख्योक्त पुरुष स्यरूपतः नित्य शुद्ध मुक्तस्थभाव दोने पर भी 
। प्रकतिके सम्पर्कसे उन पर कतेत्थ भोक्तृत्वका अभिमान द्वारा औप- 
/ चारिक बन्धनसम्बन्ध द्ोजाता है परन्तु ईश्वरमें इस प्रकार 
प्रकृतिकी ओरसे कोई भी वन्धनका श्राभास तक नहीं प्राप्त होता 
7 है। इसलिये ईश्वर सदाद्दी फ्रेश कर्मादि बन्धन सम्वन्धसे मुक्त 
हैं और इसी लिये सांख्यीय पुरुपसे विशेषताओं कारण ईश्वर पुय 
विशेष दै । सांख्यप्रयचनका यहु पुझुषवाद प्रत्येक शरीरें अजुमेश्न 
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पुरुषभावसे fags है और योगप्रवचनका एफ अद्वितीय पुरुष... 
"विशेष इस भाव से विभिन्न ्ोनेके कारण पुरुष (TH योग्य दी 
है। प्रत्येक जीय Rast कूटस्थ चेतन्यरुपसे बहु'पुरुण्का दर्शन 
लौकिक प्रत्यक्ष गम्य है। और सव स्थानांमें अनुस्यूत एक अद्वेत- 
रुपसे व्यापक पुरुपचिशेपका अनुभव यौगिक अलौकिक प्रत्यक्षगम्य 
है। इसी कारण पुरुषयिशेप शम्दको पूज्यपाद मद्दर्षिने erage 
किया है॥ २४॥ 
उनका दूसरा लक्षण, यथा-- 
उनमें अर्थात्‌ SHAT सम्पूर्ण ज्ञानका थीज वत्तेपान दे ॥२५॥ 
जो पदार्थ घटता बढ़ता हे अर्थात्‌ जिस पदार्थकी छुटाई बड़ाई 
है उसकी अवधि अयश्य होगी, जीव में जो शान-अंश प्रतीत द्योता 
Bac जीवके 'अन्तःफरणकी चंचलताके तारतम्यसे न्यूनाधिक 
हुआ करता दै; wate चिपयाके सम्बन्धसे ही विपयरूप होकर 
` श्रन्त/करण चंचल छुआ करता है । विययरूप सम्यन्ध जिस अन्तः 
. करण में जितना अधिक घोगा अन्तःकरणमें चंचलता होनेके कारण 
उसमें घानका प्रकाश उतनाद्दी न्यून दोगा, और ऐसेद्दी अन्तःकरणमें 
विषयका सम्वन्ध घटनेसे उसकी चंचलता जितनी न्यून होती जायगी 
उतनाद्दी MATT प्रकाश उस अन्तःकरणमें श्रथिक Cat जायगा। 
इसद्दी कारणसे प्रत्येक जीवके अन्त.करणकी. चंचलताके तारतम्यसे 
उसमें शान भी न्यूनाधिक हुआ करता है। पूर्व चर्णनसे यद्द बात 
सिद्ध द्वो चुकी फि जीवमें घानकी छुटाई बड़ाई दै। जीबमें अविद्या 
TERS कारण उसका अन्तःकरण पकदेशदर्शा दै अर्थात्‌ अविद्याफे 
. कारण जीय यद्दी समक रदा है फि में दी शानरूप हुँ और इसदी 
कारण उसका अन्तःकरण देश कालसे परिच्छिन्न अर्थात्‌ मिला 
हुआ है तो शानकी पूर्णता जीवमें कैसे सम्भव दो सकती है। शक्ति" 
के वशीभूत जीव द्दोजानेसे इस शक्तिका नाम अविद्या दुआ, परन्तु 
त्रिगुणमय विद्यारुपिणी मद्दाशक्ति सदा ईश्वरके अधीन रहती. 
हैं इस कारण ईश्वर उनसे निर्लि ऐं: प्रळतिके गुणॉमें फंसकर जीय 
अ्रदपञ्चताको MA हुआ करता है, परन्तु इंश्वरके अधीन सदा विद्या 


° सन्न गरतिशये पर्श वीमम्‌ ॥ २५९ ॥ 
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रूपिणी प्रकृति रहनेसे उनकी अवस्थाका Tada होनेकी सम्भावना 
नहीं; और उनमें पूर्णशानकी पराकाष्ठा है इस कारण ये सदा पूर्ण- 
शानरूप ही हैं। अपने et अन्तःकरणके शान द्वारा अट्पज्ञानी जीय 
कितना ही अधिक ज्ञान ले परन्तु उसका अन्तःकरण देश फालसे 
परिच्छिन्न होनेके कारण असम्पूर्ण et रहेगा; परन्तु ईश्वरका शान 
इस भांति नहीं दै, वे सदा निलिंप हैं, इस कारण देश कॉल उनका 
स्पश नहीं कर सकता। इस ही कारण वे सर्व्यव्यापकः सव्वेशक्तिमान्‌ 
पूर्ण शानी परमेश्‍वर सव जीवॉके मनको जान जाते हैं अर्थात्‌ जो कुछ 
जाननेके योग्य है बह उनके शानसे भिन्न नहीं रह सकता; भूत, भवि- 
पत्‌, वत्तमान इन तीनों कालमें एक रूपसे स्थाई वह ईश्वरका पूणं 
शान et शानकी अवधि अर्यात्‌ ईश्वरीय सव्यज्ञता है ॥ २५ ॥ 
उनका तीसरा लक्षण यहद है -- 
काळकुत सीमासे रहित waa वे, सब पूर्व्य- * 
चालोंके गुरु हैं ॥ २६ ॥ ड 
अनन्तकालस आजतक घानप्रकाशक जो कोई महात्मा जन्मे हे 
चे सव ईश्वरविभूति हैं; अर्थात्‌ जो जो मद्दर्पिगण अथवा श्राचाय्ये- 
गण आजतक शास्त्रों द्वारा जगतुमें घानज्योति विस्तार और वेदार्थ 
झकाश कर गये हैं उनको अंशरूपेण भगवद-चिभूति कहना उचित 
है। परन्तु कुछ भी हो अर्थात्‌ मद्दात्मागण कितने हो उन्नत शान को 
आस दोगये दों तौ भी उनको ईश्यर-विभूति दी समभेंगे और वे 
सर्व्येशानमय पूर्ण प्रकाशवान्‌ परमेश्वरके निकर शिप्यरूपसे ही 
समभे जायेंगे; अर्थात्‌ उन महात्मागणने जो कुछ प्रकाश किया है 
बह उस पूर्ण-ज्यो तिमय अनन्त किरणधारी सूय्येकी एक एक किरण 
मात्र दी है; उन्होंने जो कुछ शान प्रकाश किया है बह उन परमेश्वर 
से et प्राप्त हुआ दे । पूव्येज मदृ॒पिंगणका चर्णन करते समय पूर्चा- 
पर सम्बन्ध मिलता ही रहेगा श्र्थात्‌ सबके शुरुका पता मिल 
जायगा; इस कारण उनमें कालकी सीमा रद्दी, परन्तु ईश्वरम चेसा 
नहीं हो सकता; क्योंकि ये स:घशक्तिमान्‌, सर्वज्ञाता, न्रिकालव्यापी 
परमेश्वर सबके आदि र, और घे तीनो कालमें एक रुपसे ही 


स एप ययाम विगुसः काकेनानचच्छेदात्‌ २६॥ . 
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बत्तमान हैं; वे ही ATMA आकर हे और ये दो सब के गुरु 
अर्थात्‌ उपदेश ओर शानगुरु हे ॥ २६ ॥ . 
लक्षणवणंनानन्तर साधननिदेशार्थ इश्वरका वाचक कद्दा 
जाता है-- 
उनका वाचक प्रणव है ॥ २७॥ 


र जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाता है उसको चाचफ कद्दते हे 
र और जाननेके योग्य है घही वाच्य कद्दाता है: hax घाच्य-हें और 
: TUT चाचक है; अर्थात्‌ प्रणब दवारा ईश्वरशान दोसकता हे 1 पिता 
ओर पुत्र दोनों एक स्थान पर AS र्ने से यदि फोई उनमेंसे पिता 
` शब्द उच्चारण करे तो ऐसा समझना उचित दहै कि घोलनेयाला पुत्र 
है और दूसरा पुरुष पिता है; अर्थात्‌ पिता शब्दरूप वाचकने 
 य्यक्तिरूप पिता अर्थात्‌ वाच्य़का बोध कराया। पितापुत्रका 
 सम्बन्ध्र यदिच खाभाविक है, परन्तु विचारनेखे यद्दी कदा जा 
_ सकेगा कि यद्द शब्द साझ्लेतिक है. परन्तु प्रणव और ईश्वरमें जो 
_ सम्बन्ध है वद्द इस प्रकार केवल सांकेतिक अथवा काल्पनिक नहीं 
__ है; इस स्थलमें वाच्य और घाचकका अ्रनादि सम्बन्ध है! शास्त्रे 
afta ऐसा वर्णन बहुत स्थलामे देखनेमें आता घै कि प्रणवध्वनि 
__ केवल चित्त वृत्ति sect कर सुननेके योग्य र और यथाधेमें उसका 
` उच्यारण मुखसे होना असम्भव दैः तथापि गोणरूपेण जो प्रणय- 
_ मंत्र उच्चारण किया जाता हे चहद त्रि-अन्नरमय हे. अथात्‌ अ, उ 
और म से ऑकाररूपी प्रणव दोता है; जिसका अर्थ शाखोमे पसा 
ada दे कि ये तीना अक्षर त्रह्म, विष्णु और शिव अर्थात्‌ रजोगुण, 
सत्त्वगुण और तमोगुणके अधिष्ठाता हैं; सब्बंशक्तिमान्‌ परमेश्वर जो 
अपने तीन गुणोसे सपष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लय किया करते 
हैं बह त्रिगुणमयीशक्ति प्रणवर्म भी उपस्थित है; ऑर प्रणय दी, 
| है। प्रणचका येक्षानिक कारण यदद है कि जहां कोई कार्य 
है बद्दां अवश्य कम्पन है, जद्दां कम्पन होगा वद्दा अवश्य शब्द ' 
` दोगा, जब ईश्वरके विराट देहमें उनकी इच्छासे स्ट्टिरूप काय्ये दो 
रदा दवै तो सूदमरूपेण उस त्रिगुणात्मक कायेका शब्द प्रणव दै अर्थात्‌ 


हि 


a ०- --- —— = *- —- 


+ तस्य AWS: प्रणचः ॥ २७ ! 
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जिस प्रकार विराद्रूप दी ईश्वरका रूप है, उसही प्रकार stare | 
रूप घाचकसे ईश्वरका शान दोना सम्भव है। और इसी प्रकार | 
योगाचार्योने भी कहा है-- 
कार्य यत्र विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पन्देन सब्यापकम्‌ । 
स्पन्द्थ्वरापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्ययी सर्वदा.॥ 
खष्टिश्वापि तथादिमाकृतिविशेपत्वादभूत्‌ स्पन्दिनी | 
शब्दस्थोद्भवत्‌ तदा प्रणव इत्योङ्काररूपः शियः ॥ 
कारणरूप विराट पुरुपसे कार्य्येशब्दरूप प्रणव-ध्वनिका अ्रवि- 
मिश्रन सम्बन्ध रहनेके कारण और प्रणव-ध्वनिरूप ध्वन्यात्मक शब्द 
का रूप घणांत्मक प्रतिशब्द दोनेके कारण शाब्दिक आकार शथवा 
शब्दातीत प्रणव दोनों ही पूर्वापर सम्बन्धसे ईश्वरचाचक होकर प्रणव 
कद्दाते हैं। योगाचाये महर्पियोंका सिद्धान्त यह है कि प्रणव ध्वन्यात्मक 
है। उसका कोटे WE सुखसे उच्चारण करने योग्य नहीं हे । योगी जव 
अपने अन्त-फरणको भक्ति और योग आदिके द्वारा सास्यांचस्था 
प्रतिके निकट पहुँचा सकता है तव दी प्रणवध्वनि उसको उसके 
अन्तःकरणमें सुनाई देती है। उसी ध्वन्यात्मक प्रकृतिके आदि 
शब्द ईश्वरवाचक प्रणवका वर्णात्मक प्रतिशब्द डगासनाकाणडकी 
सिद्धिके लिये बनाया गया है, उसी autre प्रणवप्रतिशग्दको 
आकार कहत ह । यही आकार अर्थात्‌ चणत्मिक प्रणय अ, उ, म के 
सम्बन्धसे कद्दा गया है | Tel शास्त्रों में सत्त्व, रज, तमरूपी त्रिगुणा- 
त्मक ओर प्रह्मा विष्णु महेशरूपी जिदेवात्मक शब्दअह्म रूपसे पूजनीय 
है और इस दी विचारसे ईश्वरमें और प्रणवर्मे भेद नहीं समभा 
ज्ञाता है और इस ही कारण वाच्य इश्वर और वाचक प्रणचमें 


>. 


अनादि और अविमिश्र सम्वन्ध हे ॥ २७ 1 


प्रणयसाधनविधि बताई जाती है-- 
| ` प्रणव का जप ओर उसका अर्थ विचारने से 
समाधि होती हे ॥ २८॥ 


, अब प्रणब-जपकी विधि और उसका फल कह रहे हैं। ye 
सूत्रसे यद प्रमाणित दो चुका दे कि ईश्वर और प्रणवमे अविमिश्र | 


तज्ञपस्तदपभावनम्‌ ॥ २८ ॥ fl 
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शझौर अनादि सम्बन्ध हे; इस कारण NYT जप करते करते अवश्य 
ग्रन्तःकरणफो ईश्वर साक्षात्कार हो जायगा। यद्द जप तीन प्रकार 
का होता है। यथा-चाचनिक, उपांशु और मानसिक; जिस मन्त्रका 
जप इस रीतिसे किया जाय कि उसकी ध्वनि शरांके कानमें भी 
पड़े और अपने भी कानोंमें पड़कर उसके शब्दर्म चित्त उरे उसका 
नाम वाचनिक जप हैँ; जो जप इस भांतिसे किया जाय कि जिसकी 
सूदम ध्वनि अपने ही कानोतक पहुँचती रहे और उससे एकाग्रता 
स्थापन करे तो उस जपक्ता नाम उपांशु जप दै; इसहो प्रकार HT जप 
केबल मनसे दी किया जाय अर्थात्‌ उस शब्दकी सूदम ध्वनि केवल 
. मनहोम उठे श्र जिसको मन द्वारा way करता छुआ मन उस 
meget लगा रहे तो इस प्रकारके ATH नाम मानलिक जप है; इन 
तीन प्रकारके जपोंकी शक्तिफा जैसा प्रभाव मन पर पड़ता है उसके 
तारत॑म्यसे मानस जपको उत्तम, उपांशु जपको मध्यम और चाच- 
निक अपको अधम कहद सकते हैं । यदिच प्रणव और आकार दोनों , 
एक ही अर्थचाचक हैं तथापि पूर्व्यांपर अवस्थाभेद्से ध्वन्यात्मक 
कारणप्रक्तिके शब्दको प्रणव एवं चणत्मिक प्रतिशब्दको आकार 
कह सकते हैं; इस कारण ध्यन्यात्मक प्रणवका जप RAT मनको 
साम्यावस्थाके निकट ले जानेसे दो सकता है थोर केबल चर्णात्मक 
ऑकारको ही पू्वकथित तीन रूपसे जप फर सकते दै ।' इसीसे 
दोनों एक ही भावमय द्वोने पर भी पूर्व्यापर अवस्थामेद्से 
मुख्य और गोण हैं तथापि दोनों दी ईश्वरयाचक प्रतिशब्द ईँ । 
यदि योगी अपनी प्राथमिक क्रियाश्ोंके द्वारा योग्यता लाभ करके 
तत्पश्चात्‌ मनको साम्यावस्था प्रकृतिके निकट पएुँचानेकी शक्ति 
प्राप्त करता हुआ प्रणवध्यनिमं अपने मनको लय करनेमें समर्थ 
होजाय तो वह स्वतः et साम्यावस्था प्रतिमे लय होता हुभारष्टारुपी 
परमास्माका साक्षात्कार करनेको समर्थ दो जायगा। क्योंकि यह. 
पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जिस प्रकार जलाशयमे तसक्षोंके, 
शान्त हो जाते दव सूर्यका प्रतिबिम्ब उसमें स्पष्ट देखनेमें आता ह 
उसी प्रकार अन्तःकरणके वृत्तिसमूद्द शान्त दते ही दा खयं प्रकट 
Bea हैं। अतः प्रणयकी सद्दायतासे योगीका अन्तःकरण वृत्ति- 
| ददित होते दी उसको निर्विकल्प समाधिकी प्रापि होगी जिससे 


| 
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खरूपकी उपलब्धि हो जायगी | यही ध्वन्यात्मक आदिशब्द ईश्वर 
वाचक प्रणघुके अचलम्बनसे चाच्यरूपी स्वरूपकी उपलब्धिका 
वैशानिक रद्दस्य है। यर्णात्मक प्रणबकी सद्दायतासे परम्परारुपसे 
क्रमशः यही फल दोता है । भावके साथ शब्दका जिस प्रकार सम्यन्ध 

शब्दके साथ अक्तरका भी उसी प्रकार सम्वन्ध है क्योंकि ध्वन्यात्मक 
शब्दका प्रतिशब्द ही वर्णात्मक शब्द होता हे । भेद इतना ही af 
ध्वन्यात्मक शब्द वागिन्द्रियके अतीत हे और घर्णात्मक शब्द चागि- 
न्ट्रियकी सहायतासे et कार्यकारी होता है | अतः वर्णात्मक प्रणचकी 
खहायतासे योगी प्रथम अवस्थामें चाचनिक और उपांशु जप करता 
EMT, पत्याहार भूमिसे घारणाभूमिमें अग्रसर gar हे । उसके बाद्‌ 
मानसिक जपका अधिकार प्राप्त करके ध्यानभूमि और तत्पश्चात्‌ 
समाधिभूमिमें पहुँचकर ध्वन्यांत्मक प्रणवके जपका अधिकार प्राप्त 
करता हुआ खरूपोपलब्धिमें समर्थ garg | प्रणवकी सहायतरसे ये 
सब अधिकार खत: दी प्राप्त होते जाते हैं । जव प्रणयके साथ इश्वर 
का अनादि और अयिमिध्च सम्बन्ध होना प्रमाणित है तो साधक 
याचकरूपी ओकारका जप करते करते उत्तम अवस्थामें पहुंच कर 
जय अन्तःकरणको उस वाचक रूपी प्रणवध्यनिमें लय कर देगा तो 
स्वतःही उसका अन्तःकरण घाच्यरूपी ईश्चरमें पहुंच जा सकता है । 
जैसे तैलपायी कीट को जव कंचुकी कीट धारण कर लेता है, तव ae 
तैलपायी कीट ( भय से मोहित हो ) उस कंचुकी कीटका रूप ध्यान 
करते करते अन्तमे कंचुकी कीर हो जाना है; उसी प्रकार जीच यदि 
अगबद्शुणस्मरण द्वारा सदा परमेश्वरका भ्यान करता रहे तो 
स्वतः ही उसकी स्वाभाविक चंचल चृत्तियोंका नाश gt जायगा। 
चहद भगवड्भावको ध्यान करता हुआ सुक्त हो जायगा, इसमें 
कोई संदे नदी । इसी कारणसे योगाचायोने प्रणघसे ही अन्यान्य 
यीजमन्त्रोकी सृष्टि मानी 21 यथा-- 
साम्यस्थप्रकृतेययैय विदित. शब्दों महानोमिति 
रह्मा दिचितयात्मकस्य परमं रुप शिव ब्रह्मणः । 
घेषम्ये प्रकृतेस्तथेय वहुधा शब्दाः श्रुताः कालतः 
ते मन्त्राः समुपासनार्थमभवन्‌ बीजानि aren तथा ॥ « न 
जिस प्रकार साम्यायस्थासे सम्बन्ध रखनेवाली प्रकृतिका ger 
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ग्रह्मा चिष्णु शियात्मक आकार है, उसी प्रकार वेपम्यावस्थापत्न प्रक्ृति- 
क॑ नाना शब्द हैं, वे ही नाना शब्द उपासनाके अनेक बीजमन्त्र हैँ । 
इसी कारण प्रणचको ऊपर कथित aa बीजमन्त्र थया शाखापज्नव 
युक्त मन्त्रयन्त्रका सेतु करके माना है। यथा--धुतिस्मृ तिमे-- 
, “ मन्त्राणां प्रणवः सेतुः ” 
>, माङ्गल्यं पावनं धम्यं सवंकामप्रसाधनम्‌। 
4 आकारः परमं ब्रह सर्यमन्त्रेषु नायकम्‌ ॥ 
_ प्रणवसे अतिरिक्त जितने यीजमन्त्र हैं वे सब घैपम्यावस्था 
` अहतिके विशेष विशेष विभागांके साथ सम्बन्ध रखते हैं और यीज- 
1 मन्त्रके अतिरिक्त जो शाखापल्लवयुक्त मन्त्र ह चे भायग्रधान होनेसे 
| वेपस्यावस्था प्रकतिस उत्पन्न भाघराज्यके ही प्रकाशक हैँ । अतः 
2 उन सबमें देश काल ओर भावकी परिच्छिन्नता विद्यमान है, जहाँ 
fy देश कालादिकी परिच्छिभता है यहां पूर्णाशक्तिका अभाव तथा 
_ सवब्याप्रकताका अभाव है. इसमें सन्देद्द हो FAT? सेतुकी सद्दा- 
_ यतासे जिस प्रकार मार्ग सरल ate बाधारद्दित दो जाता है ठोक 
उसी प्रकार देश कालसे अपरिच्द्रन्न पूर्णाशक्तिमान्‌ भगवानका 
_ चाचकरूपी पूर्णाशक्तिशाली प्रणव अन्य सव थीजमन्त्र तथा 
` शाखापरह्यचयुक्त AAR मार्गको सरख और याधारदित करके 
उनकी शक्तिको लद्यर्थलपर पहुंचा देता हे । अतः प्रणयकी 
. सहायता आत्मसाक्षात्कार करनेकी इच्छा रखनेयाले 'अधिकारियाके 
लिये परम हितकारी हे । इन्दी कारणोंसे waht सूत्रकारका इस 

_ सूत्रसे यद्दी aered दै कि चाचकरूपी प्रणवका जप और उसके 
_ साथहो भगवदुगुणोंका स्मरण करते करते साधक स्वतः दी समा- 
fire द्दोकर आत्मद्शन करने लगेगा ॥ २८॥ 
प्रणयसाधनका फल वर्णन किया जाता ऐ-- 


~ 


a 
तप प्रत्यगात्मारूप पुरुषका ज्ञान होता हे ओर 


त 
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जाता है | ज्यतक अन्तःकरण समाधिस्थ न दो तबतक चुन्तिगण | 
वद्दिमुख द्ोकर अर्थात्‌ विपर्यासे मिलकर अन्तःकरणको चंचल कर |. 
दिया करती हैं, यदी चंचलता समाधिका fer दै; परन्तु श्रव जव # 
ग्रणवसाधनसे चित्त-वृत्तियां ठउद्दरकर अन्तःकरण एकाग्र होकर | 
भगवदुभावमें लर दोजाता है तव इन विप्लोका नाश आपी हो ;क्‍ 
जाता है और इसद्दी अवस्थामें श्रन्तःकरण निर्मल दोजानेसे उसमें ह 
प्रशारूपी यथाथ क्लानका उद्य होता है. और इसद्दी शानकी ्ासिसे | 
साधक आत्म-साक्षात्‌कार लाभ करके मुक्त ददो सकता है। और | 
आगेके सूचमें कथित समस्त अन्तरायांसे भी बच सकता है । यह ६ 
सूत्र प्रणब जपके द्वारा ईश्वर प्रणिधान का पूर्णा aga प्रकाशक | 
“और निष्कण्टक पथप्रदर्शक है। अन्य प्रकारके जप तथा अन्य | 
प्रकारके साधनोंमें कदाचित्‌ विश्ञोंफी सम्भावना रद्द सकती है, तथा | 
उन पर्थोर्मे बाधा fier उत्पन्न दोनेका अवसर मिल सकता हे। |. 
परन्तु प्रणय जप द्वारा ईश्वर प्रणिधानरूपी साधनमें ऐसा gaat | 
सम्भावना ही नद्दीं। Sack साथ प्रणचका साक्षात्‌ सम्बन्ध E 
TEAR कारण एकमात्र प्रणवक्ती सद्दायतासे ही योगीका अन्तःकरण 
श्रीमगवान्‌के चरणकमलोंमें वेरोकटोक पहुँच जाता हें । सचि: 
कल्प समाधियामें जो जो विघ्न हो सकते हं, जिनका aqua पहले 
आ चुका दे और वृत्तियां यार वार प्रकट दोनेसे जो जो विज्न हो 
सकते द उनका वर्णन आगे ्रायेगा; ये सव याते प्रणयज़पकारी 
ईश्वर भक्तिमान्‌ योगीको बाधाप्रदान नहीं कर सकतीं। अतः इस 
साधनकी सवंथ्रेष्ठता तथा आस्तिक्यमूलकताका महत्त्व प्रतिपादन 
किया गया है ॥ २६ ॥ 
अब पूर्यसूत्रकथित अन्तरायोका वर्णन किया जाता दे-- 
व्याधि, स्त्यान, खंचाय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
आन्तिद्शन, अलव्धभूमिकत्व और अनच- 
स्थितत्व, ये सब चित्तके विक्षेप करने 
______ चालेहें अतः योगके विन्न हैं ॥ ३०॥ 
स्याधिकयान रयम दाळस्याऽ विरति द ालवय भूर दरया त. 
पचानि चिच्यिक्ेपास्तेऽन्तराय।; ॥ ५. t ° 
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र ° अय मददपिं सूत्रकार अस्तःकरणके यिष्ोपकारक योगसम्बन्धीय 
अन्तरायोका वणन कर रहे है येही सघ WAAR योगयुक्त ‘ 
| Maa रोकते हैं, अर्थात्‌ यद्दी साधकको योग-अवस्था प्राप्त करनमें 
ह हैं। शरीर और अन्तःकरणका. अधिमिभ्र सम्यन्ध है | 
संसारम प्रत्येक मौलिक पदार्थके तीन तीन ओर सात सात भेद 
_ होते हैं। 'यथा-प्रतिराज्यके सूदम भार्वोमे सत्त्व, रज, तम ये तीन 
गुण और सप्तव्याहति ्रादि सप्तविभाग । इसी शैलीपर पिणडरूपी 
जीव शरीरमें भी यात पित्त कफरूपी त्रिविध प्रकृति और रक्त, 
aia, अस्थि, मजा आदि सप्तधातु माने गये द । जच तक तीनों 
_प्रहृतिकी समता रहती है और जबतक धातुओंमें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं दोता तबतक पिएडरूपी जीवशरीर प्रकृतिस्थ रहता 
है और उसमें कोई विकार या रोग उत्पन्न नहीं दोने पाता है । 
परन्तु, उनमें चपस्य उपस्थित ददोनेसे शरीरमें जो विकार उत्पन्न 
होता है. उसको व्याधि कहते ei जब अन्तःकरंणुकी प्रवृत्ति तामसिक 
BTA ओर रहे और उसकी ऐसी चेष्टा रद्दे कि जय कम्मं करे तो 
तामसिक कम्म ही करे, नहीं तो कम्मरहित ददोनेकी प्रतरत्ति दिसावे: 
अन्तःकरणकी इस प्रकारकी तामसिक वृत्तिका नाम स्त्यान 
है। जीवमात्रकी स्वाभाविक गति सत्त्व युणकी ओर है। इसी 
कारण Shera स्वेदज, स्वेद जसे अएडज, अएडजसे जरायुज इस 
क्रमसे जीव क्रमशः सत्त्वानुगामी दोता हुआ अन्तमें सत्त्वयुणकी 
_ झधिकारस्थान मजुप्ययोनिको प्राप्त करता है और मचुष्ययोनिमें 
क्रमशः सस्वयुणको बढ़ाता हुआ अन्तमें सत््यगुणकी पूर्णावस्थामें 
मुक्तिपदको प्राप्त कर लेता है। सुतरां मजुप्यमे तमोशुणको बढ्ने 
` देना उसके पुनः पनतका कारण होगा । इस कच परय 
' स्त्यान योगान्तराय है इसमें सन्दे नहीं। दो पदार्थोमेसे किसी पक 
| पदार्थमे भी निश्चय बुद्धि न ददोनेको संशय कहते दे; अर्थात जब दो 
. पदार्थोका विचार करते करते भ्रमपूर्ण बुद्धि कभी उन ate 
एकको सत्रूपेण ग्रहण करे और पुनः अपने उस विचारको भ्रमपूण ' 
समभकर दूसरेको असत्‌ मानने लगे, इस प्रकारको जो चलायमान 
afst उसको दी संशय कहते दे । समाधिकी पूणावस्थाक प्राप्त 
wea जो जो उपाय हैं, 'अथांत्‌ जिन उपायों द्वारा खाधक शनेः 
er ; 
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शनेः समाधिस्थ हो सकता है उन उपायों में अन्तःकरणके न जमनेको 
प्रमाद कहते हैँ; पूर्वे Gat waht सूत्रकार भ्रद्धाको ही योगयुक्त | 
होनेका प्रथम अवलम्बन कह आये हैं, अतः जो वृत्ति इस वृत्तिके 
विरुद्ध et अर्थात्‌ जो वृत्ति योगकी क्रियाओं में WAAR लगाने- 
घाली ्रद्धाकी घिरोधिनी और अन्तःकरणी इढ़ताकी बाधक दो उस i 
दीका नाम प्रमाद समझना उचित है । मनमें और शरीरमें तमोगुण 
अधिक बढ़ जानेसे जव मन ओर शरीर काय्ये करना नहीं चाहते; | 
तमोशुणकी उसी अवस्थाका नाम थालस्य है। अर्थात्‌ तमोगुणके भारी | 
पनके दुवावसे जय अन्तःकरण और शरीरम जड़ता आजाती है और : 
चे स्फूर्तिद्दीन होकर परिधमसे वचना चाहते हैं; अन्तःकरण थोर | 
शरीरकी इस अवस्थाको दी आलस्य कहते हें । अन्तःकरण जब 
तन्मात्रा और इन्द्रियांकी सददायतासे किसी यिषयमें लगकर 
उस विपयको अपनेमें आरोपित कर आत्माके संग उस विषयका 
संयोग कर देता है उस अवस्थाको अविरति कद्दते हैं; अर्थात्‌ आत्मा 
अधियाके कारण अपने आपको अन्तःकरण माने हुए है, थन्तःकरण 
की खाभाधिक वृत्ति विपयके साथ मिलकर अपने आपको विपय- 
घत्‌ करती हुई आत्माको मोहित अथवा प्रलोभित करती रद्दती 
है, अन्तःकरणकी उस. बृत्तिका नाम अविरिति है। कुछसे कुछ 
समक लेनेको भ्रांति कहते हैं अर्थात्‌ जैसे शुक्तिके देखनेसे रजतका 
विपरयंयशान ददता है, जैसे कभी छाया आदिके देखनेसे प्रेतादिका बोध 
होता है, इसी प्रकारके विपरीत शानको भ्रांति कहते हैं। जय श्रन्तः 
करण समाधिकी पूणं अघस्थाकी ओर चलते हुए यीचमें अटक 
जाता दै अर्थात्‌ अपनी निम्मलताकी सहायतासे आत्माके आभास 
सुखको ही आत्माका यथार्थ सुख समक कर, उसी आभास आनन्द 
में मझ हो रहता है; जैसे कि जड समाधि आदिमें साधकको हुआ 
करता है, इस प्रकार की कैचल्यपद्में विश्न डालनेयाली अवस्थाको 
अलब्धभूमिकत्य कहते हैं और जय साधकका अन्तःकरण पूर्ण योग- 


` भूमि अर्थात्‌ असम्प्र्ात समाधिकी भूमिकी सीमातक पहुंच कर 


wat विना उदरे दी नीचेकी ओर उतर आया करता है; wate 
अन्तःकरण मं दद़ताफा ATT दोनेके कारण वद्द योगकी प्रधान 
लक्ष्य निर्धिकल्प समाधि अथवा श्रसस्प्ज्ञात समाधिकी सीमा as 
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| पहुंच तो जाता है परन्तु उर नहीं सकता; साधककी इस दुबलताको 
अनवस्थितत्च कहते हें । इस सूत्रमें लिखे हुए यदद नो विषय अन्तः- 
करणके विक्षेप करनेवाले दै. अतः योगसाधनके fad; अर्थात्‌ 
इन समाधिविरोधी गतियांके कारणसे अन्तःफरण प्रकृतिकी ओर 
लगा रदता है और उन्हींके कारण योगके प्रधान लद्य केघल्यपदको 
` प्राप्त नहीं हो सकता | यद्दी योग थिप्न कद्दाते हूँ ॥ ३० ॥ 

अब दूसरे प्रकारके गौण योगविश्नोंका घर्णन किया जाता है-- 
दुःख, दोमेनस्प, अंगमेजयस्व, श्वास और प्रस्वास, यह 
अ चित्त-विक्षेपके साथ होते हैं ॥ ३२१ ॥ 

ged सूचमें एक प्रकारके योग विघ्ताका वर्णन करके अब मद्दर्पि 


बायु जो याहरकी वायुको भीतरकी ओर खंचता # उसको श्यास 
कहते हैं और प्राण-घायु जो भीतरकी वायुको यादरको फकता 2 
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उसका नाम प्रश्‍चास है । जिस प्रकार त्रिताप, दौर्मनस्य और अंग, 
मेजयत्व, यद्द तीनों अन्तःकरणविक्षेपफे साथ रहते हैं और अधिक 
विक्षेप करनेमें सद्दायक होते हैं, उसी प्रकार श्वास प्रश्वास भी अन्तः: 
करणमें fran करनेके सद्दायक हैँ अर्थात्‌ जितना श्रन्तःकरण चंचल 
होगा उतना ही श्वास, प्रश्यास अधिक २ बहेगा और यह्‌ भी प्रमाणित 
है कि अन्तःकरण ठहरते ही प्राण-क्रिया उर जायगी, और अन्तः 
करण जितना चंचल होगा उतना ही प्राणक्रिया रूपी श्वास, 
प्रश्वास. भी अधिक वेगसे,घावित होगा । इस कारण इस सूत्रम 
कही हुई यह पांचों बृत्तियां सदा अन्तःकरणे विद्षेपकी सहायक हैं; 
इसी कारण इश्वरम्रणिधानके साधनरूप प्रणुवजपके अभ्याससे 
nd रोक कर अन्तःकरणका शुरू करना खाधकके लिये उचित 
॥३१॥ 
अन्तराय दुरीकरणार्थ उपायको निर्देश किया जाता हे--* 
विक्षेपकारी योगविघ्नोंकी निवृत्तिके लिये एकतत्त्व- 
का अभ्यास करना उचित हे ॥ ३२॥ 

चित्तवृत्तिनिरोध करके योगसाधन द्वारा कैचल्यप्रापतिके 
प्रधान साधन अभ्यास और चैराग्यका विस्तारित वर्णन 
करनेके अनन्तर पूज्यपाद मददपिं सूत्रफारने अभ्यास थेराग्यके 
श्रतिरिकत एक साधारण उपाय ईश्वर्रणिधानका ada किया हैं । 
वस्तुतः चैराग्यसहित अष्टाज्ञ योगका अभ्यास केचल्यप्राप्तिका विशेष 
साधन है। परन्तु प्रणवजपादि अङ्गसम्चलित इश्वर प्राणुधानभी 
कॅवल्य प्रासिका साधारण उपाय है। पूव विशानके अनुसार इतना 
तो सिद्ध दी हों चुका है कि अभ्यास येराग्य और इश्वर प्रणिधान 
दोनों दी केवल्यम्रासिके उपाय हैं, अपिच कैवल्यभूमिमे अग्रसर 
दोनेके शिये जो जो विप्न उपस्थित दो सकते हैं. थे प्रधानतः 
'प्रणयजपसे ही नष्ट हो सकते हैं । परन्तु उसके अतिरिक्त एकतत्त्वके 

` अभ्यास द्वारा भी घे संब विघ्न निवृत्त दो सकते हैं, ऐसा इस 
का तात्पर्य दै । भेद इतना दी है कि प्रणवजप आस्तिक उपाय दै 
ate एफतस्वाभ्यासादि जिनका वर्णन आगे क्रमशः आचेगा थे सब 


ms 


क, 
तस्प्रीतेषधाभम कतर्वाश्य!सः ॥ ३५ ॥ 
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what सम्बन्ध युक्त उपाय नहीं हैं. ऐसा कद्दा जा सकता हे । एक 
तस्वके अभ्यास से अन्तःकरणविक्षेपकारी याधाओंका नाश दोजायगा। 
अय प्रश्न यह हुआ कि वदद एकतस्व क्या है? यदि ऐसा कदा जाय 
कि अन्तःकरण को पकाग्र करनेसे ही पफतस्त्र्रभ्यास दोगा। इस 
के उत्तरमें यदि कोई wt कि जव दम अन्तःकरणुको नाना यिपयोमें 
भ्रमण करते हुए देखते हैं तो इससे यही अलुभव होता दे कि नाना 
विपयामें भ्रमण फरनाही अन्तःकरण का स्वाभाविक गुण है; इसी 
कारण उसका किसी पात अथवा अदात विपयमें ठदरना असम्भव 
हे; क्योकि नाना यिपयरूपी अन्तःकरणका प्रया क्षणिक है 
अर्थात्‌ अन्तःकरणे एक प्रकारका TATE सदा नहीं रहता; क्षणिक 
TRG एकाग्रता कहांसे आयेगी ? परन्तु जब प्रत्यक्ष देखनेमे आता 
है कि रजोगुण दारा जय अन्तःकरणसे काम लिया जाता है तय 
यह "नियमित पक प्रकारके कांय्येमें दी लगा रद्दता दै, इस हेतु 
क्षणिक नहीं हो सकता, और जव साधन द्वारा अन्तःकरणको 
जितनी देर तक चाह एकाग्र करके रख सकते हूँ अर्थात्‌ जब उस 
का लदय सिवाय पक पदार्थके और कहां नदीं जाता तो इससे यद्दी 
सिद्धांत हुआ कि अन्तःकरणका स्वाभाविक Ty नाना विपयोमे 
भ्रमण करना नहीं है; यदि ऐसा दोता तो एकाग्रता स्थापन उसम 
हो ही नहीं सकती थी और यदि होतीतो Fe एकाग्र अवस्था उसके 
अर्थ झेशका कारण दोती। जहां प्रत्यक्ष प्रमाण ६ चदा ATCA 
कोई कारण द्वी न्दी; इस कारण यदद इढ़ताके साथ निश्चय Eat 
कि अन्तःकरण CHIT हो सकता हे और अन्तःकरण की एकाग्र- 
तासे ही एकतस्बकी प्राप्ति दो सकती दै। अब देखना चाहिये कि 
यह एकतत् फ्या है? जब दम कदते द कि "मारा शरीर अच्छा 
है” तो शरीरका देखनेयाला कोई स्वतन्त्र पदार्थ दुआ, वही स्वतंत्र 


~ 


पदार्थ अन्तःकरण है जो शरोरका अच्छा दोना न दोना विचार कर. 


रदा है; इसी प्रकार जय दम कहँगे कि “आज हमारा अन्तःकरण , 


प्रसन्न हे” तो अददं पदवाच्य अर्थात्‌ वद पुरुष जो अपने आप को 
"से स्वतंत्र रख अन्तःकरण" ऐसा TE रहे 

अन्तःकरण से स्वतंत्र रखकर “दमारा अन्त*करण an 

हैं; ये अन्तःकरणसे भी स्थतंत्र सिद्ध हुए । इन दोनों विचारांसे यदद 


>» fer हुआ कि अहंपद्याच्य पुरुष स्वतंत्र है और 'अन्तःगारण भी 
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स्वतन्त्र है; और अन्तःकरण का और उस पुरुष का निकट सम्वन्ध , 
है; जव यद्द अत्न्तःकरण पुरुष की ओरसे दृष्टि फेर कर नाना बिपयों- 
की ओर इष्टि करके उनमें GA जाता हैं तब ही घह नाना रूप 
धारण कर लेता है; और यद्दी अवस्था अन्तःकरणकी स्वाभाविकी है 
अर्थात्‌ जय चह बहुरूप धारण कर लेता है तय तो चह अन्तःकरण 
कद्दाता है और जव घद्द एकाग्रता स्थापन करता EMT पूर्णरूपेण 
एकाग्र दो जाता है तय वद्द एकतरव कद्दाता है । अतः जब अनन्तः 
करण अपनी वदिमुखदशासे उलट कर अपनी विपयवती अनन्त- 
धाराको रोकता हुआ ग्रात्माकी ओर एक धारासे सम्मुखीन होजाय, 
अन्तःकरणकी उसी दशाको एकतत्त्व कहते है । यहिमुंल्लीन अन्तः- 
करण नाना विपयोके अवलम्बनसे नाना तत्त्वको प्राप्त करता है । 
परन्तु उधरसे वगदा छुआ अन्तःकरण जब आत्मराज्यकी ओर 
अग्रसर ददोता है तभी TE एक अद्वैत धारासे युक्त होकर एकऋतस्च 
दशाको प्राप्त दो जाता है । शुद्ध श्रन्तःफरणकी इस दशाको एक- 
तत्त्व कहते ft और इसष्दी प्रकारकी पकतस्वद्शाको प्राप्तकर- 
नेसे ही अन्तःकरण पूर्व्यफथित विक्षेपॉसे यचकर पफाग्र हो परमा- 
नन्दको MA कर सकता है ॥ ३२॥ 

अय एकतत्त्य प्राप्तिके सहायभूत साथनोका aga फिया जाता 
है जिनमॅसे प्रथम साधन यहद है -- 

खुखीसे प्रीति, दुःखियों पर दया, पुण्यात्मासे Bit 
ओर पापीगण खे उदासीनता करने से अम्तः 
करणको प्रसन्नता बनी रहती है ॥ ३३॥ 

पूव्ये gad एकतस्व अभ्यासका घर्णान करके अब इस सूत्रः 

द्वारा FE स्‌ रफार पकतर्य प्रासिकी सद्दायक वृत्तियोका वर्णन 


'कर रहे हैं। यह पहिले दी कद आये हैं कि alee वृत्तियां सत्त्वगुण 


at चृत्तियां हैं और क्लि वृत्तियां तमोगुण की हैं; जिनमेसे 
सत्त्वयुणकी वृत्तियां शानप्रकाशक और आनन्ददायक हें, और 


मन्नीफरणागुदितो पक्षाणां सुलदुःखपुण्यापुणर्याधपयाणा भावनात- > 
श्रित्तप्रभादूनम्‌ ॥ ३३ | 


Fs 
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` ,तमोगुणकी चूत्तियाँ प्राननाशक थोर क्लेशकारक हैं । सुखी मचुष्य- 
! को देखकर तमोयुणी wget ईर्पारूप क्रि वृत्ति दोसकती है; 
. परन्तु यदि अभ्याससे अन्तःकरणको ऐसा अभ्यसित किया जाय 
fe सुखी मलुष्यकों देखते ही उसमें प्रीतिका संचार हो तो कदापि 
_ उस अन्तःकरणके विचलित होनेकी सम्भावना नहीं होगी । इसी- 
प्रकार यदि दुःखी मलुप्यको देखकर साधकके हृदयमें निष्ठुरतारूपी 
fincafe न होकर प्रथमद्दी अन्तःकरणमें दयाका उद्रेक दो; पुण्या- 
._ त्माको देखकर Cat, दम्भ आदि क्लि वृत्तियाँ न द्दोकर यदि उससे 
_ मित्रता स्थापनकी इच्छा हो और पापीगणको देखफर न तो उनके 
. कर्म्मोका अनुमोदन दी करे और न विरोधी दी यने परन्तु अन्तः- 
_ करण उदासीन दो जाय श्रर्थात्‌ यही विचारने लगे फि ''अपने 
अपने कर्म्मानुसार जीवकी गति होती हे श्रौर गुणके श्रनुसार et 
कम्मे* हुआ करता है, जिसको जो चाहे करने दो दमारे देखनेकी 
आवश्यकता फ्या है” ऐसा विचार करफे यदि साधकगण पापकी 
निन्दा न करके श्रथवां उससे ढेप न करके पापीगणसे उदासीन 
. रहे तो साधकका अन्तःकरण कदापि विचलित नहीं दोगाः और 
प्रसन्नताको प्राप्त द्दोता छुआ एकतत्त्व दशाकी ओर अग्रसर दोता 
जायगा | इसी कारण इस सूत्रफा यद्द तात्पयं है कि सुखीगणको 
देखकर प्रीति, दुःखीगणको देखकर दया, पुणयात्मागणकों देख- 
कर मैत्री ate पापौगणको देखकर उदासीनता लानेसे अन्तःकरण 
अविचलित रद्दता है और इसी प्रकार शनेः शनेः एकाग्र होता छुआ 
पकतत्वरूपी ईशवरभावप्राप्तिकारक भावको प्राप्त करके कैयल्य 
भूमिमें अग्रसर दोसकता 2 ॥ ३३ ॥ 
| द्वितीय साधन यद्द है-- र ‘ 
अथवा प्राणके प्रच्छदून और विधारणकी क्रियासे 
र भी एकतत्त्व प्राप्त होता हे ॥ ३४॥ 
ye इस सूत्र दारा मद्दर्षि सू्रकार TRACT प्राप्त करनेका दूसरा 
3 उपाय चर्णुन कर रदे हें । प्राणक्रियामं जो यायु भीतरकी ओरसे 
प नास्तिका दारा यादरकी ओर निकलती है उसको प्रच्छुदेन कदते « 


> - < प्ररछद॑नाधिधारण।भ्यां या प्राणस्य ॥ avn 
. 
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हैं और जो वायु धारण की जाती दै उसका नाम विधारण दै; इस, 
प्रकारसे प्राणयायुके रेचन तथा धारणअभ्यास द्वारा अन्तःकरणको 
एकाग्र करके साधक एकतस्वको लाभ कर सकता है। पूज्यपाद 
महर्षिगणका wet मत है और यहद प्रामाणिक भी है कि मन, वायु 
और बीय्ये तीनों पक दी पदार्थ हैं, अर्थात्‌ मनकारण, चायु 
Gan, वीर्य स्थूल विस्तार दे; इन तीनामेंसे किसी एकको वशीभूत 
करमेसे तीनां घशीभूत दोजाते हैं; इलद्दी कारण यहद प्रमाणित ही 
है कि जय साधनसे प्राणयायु वशीभूत होकर ठहर जायगा तो मन 
अर्थात्‌ अन्तःकरण आप ही एकतत्त्यको प्राप्त दोगा। नाखापुटके 
द्वारा जो प्राणवायु आता जाता रहता है, वद कार्य है और प्राण 
शक्ति कारण है; अर्थात्‌ प्राणके aera शरीररक्षाके लिये 
जो कार्य होता हे उसीके फलसे स्थूलशरीरमें स्थूलचायुके आने 
ज्ञानेकी जो शेली हैँ उखीको साधारणतः श्चास प्रश्वास कहते हूँ । 
सुतरां स्थूलयायु कार्य और प्राणशक्ति कारण ER कारण'जिस 
शक्ति द्वारा स्थूल श्यास प्रश्वाखकी समता उत्पन्न होती है उसीके 
दवारा प्राणशक्ति भी स्थिरताको प्राप्त होती है, यदद स्वतःसिद्ध है 
र प्राणशक्ति तथा मनःशक्तिका कार्यकारण सम्बन्ध होनेके कारण 
प्राणशक्तिके स्थिर दते दी अन्तःकरण स्थिर हो जाता हे और 
अन्तःफरणके स्थिर Cla रहनेके साथ ही साथ पएकतत्त्वकी प्रापि 
होती दै। श्रय विचारने योग्य विषय यदद है कि स्थूल घाणयायुकी 
खाभाविक चञ्चलता रोकनेका साधारण उपाय क्या हे । और यदद 
सकायट कहाँ और कैसे बन सकती है । जब तक प्रांणबायुका 
आना और जाना समानरुपसे वना रहता हे, तवतक प्राणशक्ति 
और मनका चाञ्चस्य अवश्यम्भावी हे । परन्तु प्राणवायुके रोकनेके 
लिये जो उपाय वन सकते हैं वे सम्भवतः तीन प्रकारके कहे जा 
। सकते हे । एक तो प्राणवायु जव Tat निकले तव हो सकता है । 


दुसरा प्रकार TE कहाता है जव बाहरकी वायु भीतर wma और 
'तीसरा प्रकार यद्द होसकता है कि जब किसी अन्य कारणविशेषसे 
श्वास और प्रश्वास इन दोनोंकी खाभाविक frat भेद पड़ जाता 
< दो। प्राणवायु अय भीतरसे बाद्रकों निकल जाता है उस समयकी 
सन्धि प्रथम है। जब बादरकी यायु भीतर पहुँचकर सिचनेवर 
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क्रिया बन्द हो जाती है उस समयकी सम्धि दूसरी दै. और तीसरी 
दशा उदादरणमे यदद समभाने योग्य है कि जिस समय सुपुस्राका 
उद्य दो जाता ह॑, उस समय स्वभावसे ददी श्वास श्रौर प्रश्वासकी 
शक्ति थोड़ी देरके लिये शिथिल होजाती हे । विचारशील व्यक्ति 

मात्र ही यह अनुभव कर सकते ए फि जच इडासे पिकला और 
पिङ्गलासे rent प्राणकी गति प्रारम्भ दोती है. अर्थात्‌ जब वाम 
नासिकासे दक्षिण नासिकाम तथा दक्षिण नासिकासे amit 
प्राणवायुके saat सन्धि उपस्थित होती हे उस समय थोड़ी 
द्रके लिये श्वास प्रश्वासकी गतिका स्वाभाविक अवरोध दोजाता 
है। अतः श्वासके बाहर निकल जानेकी सन्धिमें, aur 
श्वासके भीतर आजानेकी सन्थिमे यदि साधक अपने मनको स्थिर 
करे तो उसके AAT स्वतः पकतत्वका उदय दो सकता है | परन्तु 


_ सुपुज़ाके उद्य दोते समय एकतत््वका उद्य दोना स्वाभाविक 


as) 


है । यक्षपाचायोकी सम्मति यह है कि इन तीनों दशाशमेंसे खुपुस्ता- 
में पकतस्वके 'अभ्यासमे अधिक झुगमता दोती है । प्राखवायुके 
बाहर पहुँचनेपर जो दूसरी अवस्था है उसमें प्राणवायुको स्थिर 
करके omar प्रातिका दूसरा उपाय है। यद्द उपाय मध्यम हैं । 
और प्राणवायु जब भीतर पहुँच जाय उस समय प्राणयायुको स्थिर 
BCR पकतस्वलाभ करना तीसरा उपाय है। यइ उपाय अधम 
है। सुतरां इन तीनों दशाश्रॉमेसे किली दशाम योगी पुरुषाथ 


_ करनेपर झुगमताके साथ पकतस्यकी प्राप्ति कर सकता ह ॥ ३४॥ 


तृतीय साधन यद्द है-- 
अथवा जव द्व्य विपयवाली MATT उत्पन्न होकर उसी- 
७ . क ~ Fa 3, A न 
म अन्तःकरण लगे तो'भी एकतत्त्वमासि द्वोती हे ॥२५॥ 
महर्षि सूत्रकार अब पकतस्व प्रातिका तीसरा उपाय कद रहे, 
हैं। आकाश, वायु, alt, जल और एथिबी इन पाँचों भूतोसे 
ate है; इन पांचों भूताके पांच विषय दे, यथा--शब्द, स्पश, रूप, ' 
रस और ग्रन्ध; स्थूलस सूदममें ले आनेफे अर्थ यदि अस्तःकरणको 
इन भूतोके खाभाविक दिव्य विषयोर्मे एक स्थानपर दी लगा रक़्खा 


०4 पिषयवती वा प्रगृत्तिस्त्पन्ना मनसः रर यन्धनी ॥ ३५॥ 
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जाय, तो शनेः Wa: अन्तःकरण पकाग्र हो सकता 21 इस, 
घिषयमे उदाद्दरण दिया जाता दै । यथा--नालिकाके अग्नभाग में 
अन्तःकरणको संयम करके घहांके स्वाभाविक दिव्य गन्धम एकाग्रता 
का अभ्यास किया जाय, अथवा रसनाके अग्रभागमें उसी प्रकार 
रसरूप विपयमे अन्तःकरणके लगानेसे Wa: ga: एकतत्त्व लाभ हो 
सकता है । यद्यपि अन्तःकरणके स्थिर करनेके अर्थ ये सब क्रियाएं 
स्वाभाविक ही है, तथापि इस प्रकारके क्रिया-लाधनमे भी शार् 
और भीगुरु-उपदेशकी आवश्यकता दै; फ्यॉकि अप्रत्यक्ष देशके लाभ 
करने में प्रत्यक्ष साधनको प्रवृत्तिकी दढ़ता तब तक कदापि नहीं दो 
सकती जब तक निश्चय करानेवाला कोई प्रत्यक्ष उपदेशक न दो; 
र दृढ़ता ही फल-प्राप्तिकां एक मान्न उपाय दै । इस कारण जय 
चिना उपदेशके रढ़ृता Tat हो सकती तो चिना उपदेशके साधनमें 
सफलकाम होना भी असम्भव है। इस सूत्रमें जो चिपयोमें मन 
स्थिर करनेका उपाय ada किया गया है sate विचारखे नाना 
प्रकारके साधन मार्गोमे नाना प्रकारकी क्रियाएँ विहित की गई हूँ । 
इस सूत्रका यंद्दी आशय हूँ कि स्थूलसे 'न्तःकरणको amit 
लाकर तन्मात्रार्पी किली एक भूतके किसी एक चिपयमें अन्तः 
करणुको लय करनेका अभ्यास करनेसे TE शनैः शनेः THAT 
प्राप्त Et जायगा; ओर इसी प्रकार एकतत्त्व प्रात करके साधक 
क्रमशः परम कल्याणपद्को लाभ फर सझेगा। इस विश्ञानका 
तात्पर्य ae दे कि जीव जिन कारणासे विपयमे विमोहित दो 
विषयवत्‌ दो जाता है वे कारण यदि न रहेँ तो अन्तःकरण अपनी 
स्वाभाविक दशाक्रो प्रात होकर एकतर्फे अधीन हो जाता | 
है। इस विशानकों और भी स्पएरूपसे समकानेके लिये विचार 
करने योग्य है फि जीव विषयमे किस प्रकारसे फँसता है! 

5 . उदादरणरूपल विचारणोय्र हे कि एक पुरुष यदि किसी स्त्रील्पी 
। , . चिषयमेंवद्ध दोगा तो उसका अन्तःकरण रूपतन्मात्राकी सद्दायतासे 
` दृर्शनेन्द्रियके अन्तर्गत होकर खीरूपी विषयमे तदाकारिताकों 
प्राप्त करेगा | उस समय खीरुपी विषय चक्षुगोलकवी"सहायतासे | 
रूपतन्मात्राकेद्वारा अन्तःकरणको निज भावमें आकारित कर छेगा। 
घिषयोके विषयवत्‌ दोनेफी यही साधारण शैली दे, परन्तु युदि, 
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`¬ योगयुक्त योगी शुयरूपासे इस. विधाने रहस्यको समभकर अपने 
अन्तःकरणको यिषयतक पहुँचने न दे और Raa इन्द्रियोको शुद्ध 
चिपयचती प्रवृत्तिमे दी अपने अन्तःकरणको ठद्दरा कर यिपयदर्शनसे 
अन्तःकरणको शल्य रफ़्खे तो अपने आप दी उस योगीफा अन्तः 
करण अन्तमुंख होकर आत्माकी ओर एकतानताफो प्राप्त करता 
._ हुआ एकतत्त्वका अधिकारी हो जायगा ॥ ३५॥ 
चतुथं साधन यदद है-- 
_ अथवा शोकरहित प्रकावामें युक्त होनेसे मी एकतरव- 
प्राप्ति होती है ॥ ३६॥ 
> CRIT प्राप्त करनेका अघ चतुर्थ उपाय aaa किया जाता 
 है। अन्तःकरण जब शानरुप शुद्ध सत्त्वगुणमें उद्दर जाता है 
_ अर्थान्‌ साधकको जब गुरु-उपदेश द्वारा निश्चयात्मक शानप्रकाश- 
._ युक्त ज्योतिका दर्शन द्वोने लगता है; जिसका रूप शास्त्रॉमे सूय्ये, 
चन्द्रमा और मणिके सदश वर्णन किया गया हे, तो उस शोक 
_ रदित परमानन्द्कारी ज्योतिका दर्शन करते करते उसी ज्योतिमें 
 अन्तःकरणके लय करनेसे भी एकततस्व प्राप्ति छो सकती दै। शास्तरों- 
_ में इस ज्योतिका ऐसा भी घर्णान पाय! जाता है कि साम्यायस्थाः 
प्रतिक रूप दवी ज्योतिमंय हे; वेदोक्त सिद्धगायत्री neat जो 
भयानका वर्णन है ae इली ज्योतिमंयी मद्दाविद्यारुपिणी प्ररृतिका 
_ रूप दै। Saracen प्रकृति उसको कहते ऐं कि जब प्रकृतिमें 
सदा सत्व, रज थर तम इन तीनों aR तरंग उठते ही रहें; 
_ परन्तु साम्यावस्था-प्रकति उसका नाम ऐ कि जय ae त्रिगुणमय 
तरङ्ग शुद्ध सर्वशुणमे लय दो जाय; अर्थात्‌ जव कोई तरङ्ग द्वी न 
रदे और एकमात्र प्रकाशरूप सत्त्वयुण भासमान रहे; इसी 
अवस्थाका नाम साम्यावस्था प्रकृति हैं; इसी अवस्थाको चिद्या , 
शोकरहित प्रकाश अ्रथवा घानयुक्त अवस्था कहते हैं; अन्तः" 
करण जितना ही इस श्रवस्थाकी ओर बढ़ता जाता है, उतना षी ` 
शुद्ध सस्वशुणका ae प्रकाश अधिक भासमान दोता जाता दै । इस 
Saat यही राशय दै कि जब यदद ज्योतिर्दशन दोने लगे तो उसमें 


— 


{YS NSS 
+ ` िझोका या ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 
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अन्तःकरणको एकाग्र कर देनेसे शनेः शनेः साधक पकतरचको 
प्राप्त दो जायगा । ज्योतिर्मय ब्रह्म, मद्दामाया आलिङ्गित सगुण 
ब्रह्म या परमात्माकी विद्यारुपिणी पराप्रकृतिको ही 'भर्ग' नामसे 
वेदोक्त गायत्री मन्त्रमे चरणन किया गया है । ब्रह्मप्रकति महामायाऊे 
दो भेद हैं। उनके तमोमय स्वरूपको अविद्या और उनके शुद्ध 
सत्त्वमय खरूपको विद्या कहते हैं। अघिद्या अशानमयी द्वोनेक्रे 
कारण उससे जगतमें नानारूप दिखाई देते हे । परन्तु शुद्ध सत्तय- 
गुणमयी चिद्या ही साम्यावस्था प्रकृति दोनेसे उसकी सद्दायतासे 
साधक अद्वितीय श्रात्खरूपकी ओर अग्रसर दोता है । यध्पि 
उसका सूदमरूप शानमय दै: परन्तु शोकरददित ज्योतिष्मती प्रकृति 
उसी सस्वशुणमयी विद्याका स्थूलरुप दै। योगीका अन्तःकरण जव 
साधन दवारा तम MOTT गुणाँसे रदित दोकर सस्यशुणमें ठद्दरने 
लगता है तो उसमें इस ज्योतिप्मतीका प्रकाश ett लगत] है। 
पहिली दशाम योगीके अन्तःकरणमें ब्द प्रकाश कभी कभी एकाएफ 
प्रकट दुआ करता है । शनेः शनेः योगी अपने अभ्यास द्वारा उस 
शोकरहित प्रकाशको अपने अन्तःकरणमें जितना जितना अधिक 
ठद्दरानेका प्रयल् करता है, उतना ही वद्द ज्योतिमय विन्दुरूपमें 
अधिकतर स्थायी दोने लगता है । इस प्रकारसे उस्र प्रकाशकी 
सह्दायताले wat योगी समाधिप्राप्तिके कारणरूप एकतत्त्वके 

प्राप्त करनेमें समर्थ दो जाता है. ॥ ३६॥ 

पञ्चम साधन यह दै-- 
अथवा चीतराग Ain अवलस्थन दोनेले भी एक- 
| तश्वधासि होती है ॥ ३७॥ 
अब इस सूत्र द्वारा एकतत्व प्रातिका पञ्चम उपाय वर्णन कर 
WE | वासनासे रज Ate तमगुण की उत्पत्ति होती है; जद्दां राग 
नहीं अर्थात्‌ यैराग्ययुक्त अन्तःकरणमें फेवल सत्त्वगुण दी बढ़ता 
| | ` ज्ञायगा | इस पवित्र भारतभूमिमे वीतराग पुरुपोका अभाव त्रिफाल- 
में नहीं है; पूर्यकालमें तो अनन्त उदाहरण मिलते हैं यथा-सनक, - 

सनन्दन आदि देवर्षिं, utara वेदव्यास, शुक आदि ब्रह्मपिं 


° 


वीतरागविषयं या चित्तं ॥ 3७ 0 ae 
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हब जनक आदि राजपिं जो भविष्यतके मुमुछुगणके अर्थ अपना 
सुन्दर चरित्र दृष्टान्तस्थरूप कर गये हैँ । उन मद्दात्मागणके विपय- 
i राग-रहित अन्तःकरणपर अन्तःफरणको स्थापन करनेसे अन्तःकरण 
` क्रमशः विपय-यैरांग्ययुक्त दोकर अन्तम पकाग्रताको प्राप्त करता 
| हुआ पकतत्व प्राप्त फर लेता है। शथवा- ऐसा भी ae सकते दे 
_ कि साधक यदि क्रमशः विपय-रागरहित श्रवस्थाको प्राप्त करके 
पूणं चैराग्यकी भूमिपर पहुँच जाय तौभी योगी एकतत्त्वकी प्रादि 
_ करनेमें समर्थ gt जाता है। मञुप्यफा अन्तःकरण, afr और 
_ इन्द्रियांकी खद्दायतासे frat रुपको धारण करता gat उसमें 
फूस जाता है । यद्दी समाधिमें far डालनेवाली अवस्था है। 
चैराग्यकी पूर्णावस्थामे विषयका सरूप योगीके अन्तःफरणको 
` फसा नदीं सकता । उस चिपयराग-रदित अव्रस्थामे योगीके 
_ विषयी ओरसे एक यार दो मुंद्द फेर लेनेसे उसके अन्तःकरणकी 
_ गति स्वाभाविकरूपसे श्रात्माक्ी ओर प्रचाद्वित दोने लगती धै । 
 अन्तःकरणकी गतियाँ दो हे । एक चृत्तियोंफे द्वारा विपयकी 
_ ओर और दूसरी बृत्तियाँको छोड़कर आत्माकी और । aa: 
जब पैराग्यप्राति छारा विपयवत्ती गति नए हो जाती है at 
_ अपने आप ही उसको आत्माकी ओरकी गति प्राप्त हो जाती है । 
तब ag योगी पकतस्य प्रापिका अधिकारी बन जाता हैँ। तात्पर्य 
यहद है कि चाहे योगी प्रसिद्ध प्रसिद्ध यीतराग मद्दात्माओंके 
_ झन्तःकरणपर संयम करके अपने अन्तःकरणको विपयचैराग्यकी 
उच्च wet पहुँचा देवे अथवा वैराग्याभ्यासकी शैली द्वारा स्वयं 
वीतराग बन जावे, दोनों अवस्थामें दी एकतत्त्व प्रापिका अधिकारी 
बन जायगा इसमें सन्देह नद्दी ॥ ३७ ॥ 
पष्ठ साधन यह है-- दे 
न अथवा स्वप्न-निद्राके वीचके TAT अन्तःकरण को लय 
करनेसे एकतरवप्राप्ति छोती हे ॥ ३८॥ 
अय इस, सूत्र द्वारा एकतस्व प्राप्त करनेका छडा उपाय वर्णन 
किया, जाता 21 an अवस्था उसे कदते है कि जिस अवस्थामें अन्तः- 


स्वप्ननिद्वाणानालम्यनं या ॥ २८॥ 


sy 
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करण तमोंगुणके आधरित gra यद्दिर्शांनरहित होजाय; परन्तु कुठ 
काम करता रहे; किन्तु निद्राचस्थामें कुछ भी काम अन्तःफरण 
नहीं किया करता है; इन दोनोका विस्तारित परिचरण get aati 
आयुका है. । जाग्रद्दशामे मनुष्य इन्द्रियोंकी सहायतासे विपर्याको 
अचलम्बन करके रहता है ओर खमन दशामे पहुँचते ही उसके अन्तः 
करणके स्थूल fara लय दो जाते हैं, परन्तु तय उसके अन्तःकरणमें | 
मनःफट्पित विषय at रहते हे. और निद्रित अर्थात्‌ सुपुमि | 
अ्रवस्थामे दोनो वातं लय दो जाती हैं। इस कारण स्वभावतः जाग्रत्‌ | 
और खग्नकी सन्धिमें तथा खप्त और सुपुसिकी सन्धिमें योगीको | 
विपयरद्धित आत्मोन्मुख अन्तःफरणकी गति प्राप्त करनेका स्वतःही | 
अवसर मिल सकता दै । जाग्रतूसे स्वप्न अवस्थाको wey करनेके | 
समय और स्वप्न अवस्थासे निद्रा 'यवस्थामे जानेके समय जो दो 
मध्य श्रवस्थाणं एश करती हैँ जिनमें अन्तःकरण शल्य दो'ठद्दरा 
रद्दता दै, जिसका अनुभव करानेके अर्थ ऐसा भो कद सकते ह फि 
BAN और जाग्रत्‌ श्रचस्थारे वीचमे जो तन्द्रा अवस्था दोती 
है, उसी प्रकारकी अवस्थामें तथा aa और Galak धीचकी सन्धि 
दशाम सचेत रदकर अन्तःकरणको उसी घानयुक्त शून्य 'अवस्थामे 
लय करनेसे एकतस्व प्राप्ति दोसकती दे । इस सूचका यह्वी तात्पर्य 
है कि इसी प्रकारकी वाह्मपानशस्य किंतु थन्तर्शांनसदित खप्नगे- 
की अथवा निद्रामेकी शन्य-श्रवस्थामें अन्तःकररणको लय करनेसे 
अन्तःकरण शनैः शनेः एकतत्त्व पदको प्राप्त कर सकता है ॥३८॥ 
सप्तम साधन यह है-- 
इच्छाके अनुकूल किसी एक रूपले अन्तःकरणको लगाने 
खे एकतत्त्वप्राप्ति दोसकती हे ॥ ३९ ॥ 
| ५ इस सूच दारा मद्रपि सूघकार एकतत्त्व प्राप्त करनेका सातवाँ उपाय | 
_. . WUT कर रहे हैं | पूच्चे सूत्रोमें एकत्व प्राप्त करनेके नाना प्रकारके 
| साधनोका बर्गन करके अथ एक साधारण साथनका चर्णन कर 
रहे हैं कि जिसके द्वारा एकतत्त्य प्राप्त करनेकी युक्ति साप्य भी मझूपसे 
घट जाय, सब जीवोकी sale स्वतंत्र स्वतंत्र दै; इख कारण एक 


यथाप्रिमतध्यानाद ॥ ३९ ॥ ह~ 
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एरका साधन खथ जीवोंका कल्याणकारी नहीं दोसकता; इसी 
: महर्षि सूअफारने विचार द्वारा ag erat प्रफारकी साधनः 
मर्यादा वर्णित की दै । जिलर साधककी जैसीर रुचि git और 
_ जैसीर प्रकृति दोगी sete अनुसार धीगुरुदेध जिख२ फो जिसर 
र प्रकारका उपदेश देना आवश्यक समझेंगे इन सातों उपायोंमेंसे 
_ किसी न किसीसे उनका (खांधकोंका) अवश्य कल्याण दोगा | इस 
. सूत्रका यद्द तात्पर्यं दै कि मन अव स्वतः दी प्रकृतिके गुणके अनुसार 
. किसी न किसी विपयमें लगता दी रद्दता है, तो अन्तःकरणं अपने 
_ स्वाभाविक शुणके अनुसार जिस पदार्थमे लगे बही उसको रोक 
_ दिया जाय अर्थात स्थभावसे दवी जिस रूपका ag अनुमोदन करे 
. उसीरुपके ध्यान करनेमे उसको लगा दिया जाय तो घद्द उसमें सहज 
_ रीतिसे sac जायगा; और इस प्रकार उसीका ध्यान करता gar 
. एकतत्त्वफो प्राप्त दोजायगा। ae get ही कद चुके हैं कि अम्तः- 
न करणकेन्पकाग्र ्ोनेसे प्रशाझुपी पूर्णशानका उद्य दोकर अन्तःकरण ` 
_ योगयुक्त द्वोजाता है; तो इस रीतिके अभिमत ध्यान द्वारा भी साधक 
_ योगग्राप्ति द्वारा एक्रतत्त्व प्राप्त कर मुक्त दो खकता है। मजुष्यकी 
इस प्रकति और प्रवृत्तिविचित्रताके कारण ही सनातनधर्म्ममे 
पञ्च उपासना शौर उसके साथ दी साथ प्रत्येक देचताके 
अनेक रूप ada किये गये हैँ; अर्थात्‌ साधकको जेली रुचि होगी 
 चैली हो रुचिके अनुसार ध्यान द्वारा वद अपना कल्याण साधन 
54 कर सकेगा | अभिमत ध्यानसे यद्द तात्पर्य adi दै कि ager अपनी 
_ विपय-सम्भोगप्रवृत्तिके अनुसार feat स्त्री आदि विषयके ध्यान 
_ करनेसे भी एकतत्त्व प्रामिकर सकेगा । मलुपष्य विपयभोगबुद्धिस 
_ यदि किसी विपयके ध्यानको अन्तःकरणमे लावेगा तो स्वतः et 
: अन्तःकरण विपयभोगजनित नाना चाञ्चस्यको प्राप्त दो 
जायगा । क्योकि विषयभोगसक्लल्पसे चाञ्चल्य और विपयत्याग . 
सढ्कल्पसे धैयंकी प्राप्ति होती है। इस कारण भोग-उत्पन्नकारी किसी. . 
भी विषये ध्यानसे एकतत्वकी प्राप्ति नहीं दो सकती; इसको सदा 
स्मरण रखमे योग्य दै. । अस्तु, विषयभोगकी इच्छा उत्पन्न करनेमें 
सद्दायक कोई भी विषय इस साधनफा उपयोगी नद्वाँ हे । केवल 
शाखीय रूपसमूए अर अन्तःकरणकी शुद्धरति उत्पन्न करनेवाले 
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विपयसमूद्दसे ही महर्षि सरकारका तात्पर्यं है। किसी शुद्ध विषय | 
या शास्त्रीय रूपादि जिसमें साधककी स्वतः दी प्रबल इच्छा उत्पन्न | ` 
दो उसमें ध्यानाभ्यास करनेसे प्रथमतः जगतूके विपय छूट जाँयगे। 
उसके अनन्तर प्रत्याहार aha उत्पन्न होगी | उसके अनन्तर उस | 
ध्येयरूपी विषयमे मनी दृढ़ रति उत्पन्न द्ोगी। त्तत्पश्चात्‌ | 
झन्तःकरणमेसे ध्यान करनेकी वृत्ति लय द्ोजायगी | इस प्रकारस | 
क्रमशः साधकका अन्त करण शान्त होकर एकतत्त प्राप्त करनेमें 
समथ दोजायगा ॥ ३६॥ 

ma एकतच्वप्रासिनिमित्त साधर्नोका दूसरा फल बताया | 
जाता ई— 


WAITS ळकर महास्थूल पदाथों तक अन्तःकरणके 
ठहरानेकी शक्ति हो जाती है ॥ ४०॥ . 


पूब्चे FAT सात प्रकारके साधनोंके उपाय वर्णन करके अव इस | 
सूत्र द्वारा Hel सूत्रकार उन साधनोंका दूसरा फल वर्णन कर 
रहे हैं । पकतस्वके साधन द्वारा योगी योगके सब चिघ्नोंको द्र || 
करके समाधि भमिम पहुँच जाया करता है ' यद्द एकतत्वप्राप्तिका | 
प्रथम फल है। इस सूत्रका वर्णन द्वितीय फल्लविषयक है । सृष्टिमें 
दो प्रकारके पदार्थ हें । एक स्थूल, दूसरा Tew, जैसे अन्तःकरण 
स्थूल पदार्थोंके अवलम्वनसे चंचल होता हे यैसे दो Gan पदा- 
थोंके अवलम्बनसे भी चंचल दो सकता है; यदिच साधक पूव. 
कथित साधन स्थूल-पदा्थ अर्थात्‌ दृश्यमान चस्तुसे लेकर सूम र 
पदार्थ अर्थात्‌ तन्मात्रा अर परमाणु तकके अचलम्धनसे कर + 
सकता इँ; तथापि जवतक श्रन्तःकरणकी वृत्तियाँ एक साथदी | 
निरुद्ध न ददोजायँ तयतक स्थूले लेकर सूम पदार्थोतकर्मे उसके | 
पुनः फैंस जानेकी सम्भावना है। इस कारण साधन करते समय | | 
अन्तःकरण चाहे किसी एक पदार्थके अचलम्बनसे पकाग्रता प्राति 
की चेष्टा करे, परन्तु अपने लद्यको तब द्वी पहुँच सकता है जब | 
वद्द इन दोनों अवस्थाओं से श्रतीत होजाय; अर्थात्‌ एकाग्रता वृत्तिके | 


——— - 


परमाणुपरमनइृच्यान्तोऽस्य वक्षीहार ॥ ४०॥ ``. 
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अ जब उसमें पूर्ण पकाग्रताका उदय ददोता है तयद्दी स्थूलसे 
लेकर सूदम पदार्थ तकसे aE स्वतंत्र होकर पकतरव “प्राप्ति द्वारा 
समाधि भूमिमें पहुँचकर परमात्माका साच्ञातृकार कर सकता है। 
इस सूजका तात्पर्य यदद है कि पकतस्य प्राप्ति कर लेनेपर योगीको 


फल कहा गया दे: योगीको एकतस्यकी साधनावस्थामेद्दी अपने 
 योगविधोके दूर करनेका सामर्थ्य प्राप्त दोता दै, तत्पश्चात्‌ एकतरय 
ह सिद्धिलाम करनेपर योगीके अन्तःकरणका बल इतना 
यढ़ जात? हे कि घह अपने श्रन्तःफरणक्री चृत्तिसस्वन्धीय चञ्च- 
य को जब चाहे तब रोक कर प्रकृतिके स्थूलराज्य या सूदमराज्य- 
मेंसे जहाँ चाहे यद्दाँ उद्दरा दे सकता है। इस कारण ae अनेक 
आध्यात्मिक शक्तियोंको प्राप्त करके तय समाधि भूमिमें विचरण 
Sort योग्य बन जाता दै जिन भूमियॉका ada आगेके aatit 
MATT ॥ ४० ॥ ५ 
a इस प्रफार स्थितिप्राप्त चित्तमें सम्प्रशात समाधिका केस 
=< दोता हूँ सो वताया जाता है :-- 
जब अन्तःकरणकी वृत्तिया क्षीण हो जाती हैं तप उस 
द अवस्था अभिजात अर्थात्‌ स्य भावनिमल 
र्फाटिकिमणिके समान होती हे,अर्थात्‌ जेस स्फरिकमाणि 
स्वयं स्वच्छ हे परन्तु वह समीपस्य Tarra रंग 
` को धारण कर ळेती हे, ऐस ही योगीका अन्तः- 
करण खयं खच्छ Far हे, परन्तु ग्रही- 
, तारूप आत्मा, ग्रहणरूप इन्द्रय और 
ग्राद्यरूप विषयके सहयोगसे वह 

है १० 
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७४ योगदशन | 


तदाकार भाव फो प्राप्त हो जाता 
है | इस ही अवस्थाका नास 
समापत्ति है ॥ ४१ ॥ 

नृत्तिके क्षीण होनेपर अर्थात्‌ जब CHAT साधनसे अन्तःकरण 
शुद्ध होकर चञ्चलतासे रदित दो जाता हे, उस समय उस अन्तः- | 
करणकी दशा शुद्ध रुफटिकमणिके तुल्य et जाती है; अर्थात्‌ स्फः 
टिकमणि यथाथमें स्वच्छ दे परन्तु उसके सम्सुख कोई और रंगका 
पदार्थ रखनेसे वद्द तद्रूप ही दो जाती है । अर्थात्‌ यदि साधक- 
का अन्तःकरण किसी स्थूलभूतमें एकाग्रता स्थापन करे अथया 
किकी सूदम-भूतमें एकाग्रता स्थापन करे, इस एकाग्रता लाधनके 
Bran बह समापत्ति अवस्थाको प्रात करके अपनी ध्येय वस्तु 
( जो स्थूल दो अथवा सूचम दो ) अर्थात्‌ उल लद॒य बस्तुके रूपको | 
MA कर लेगा; अर्थात्‌ उस अन्तःकरणमे एकमात्र तदाकार भान- | 
के अतिरिक्त और कोई दूसरा भान नहीं रहेगा । यद्दी तदाकार | 
बृत्तिरुप समापत्ति wate सविकल्प समाधिकी अवस्था ही पक: 
तस्वरूप योंग-साधनका उन्नततर तृतीय फल है; और इस अवस्था- 
सद्दी क्रमशः प्रशा लाभ करके सविकल्प-समाधि द्वारा निर्विकल्प 
समाधिको प्राप्त करता हुआ साधक मुक्तिपदको लाभ कर सकता 
हैं। इस अघस्थाके समभानेके लिये साधारणतः Stat जो एक- 
तत्वकी प्रासिसे स्वभावतः खमापत्तिको उत्पत्ति होती है उसको 
भलीमाँति समभा देनेकी आवश्यकता है; sath चिना उसके 
समके योगी, जीवको साधारण दशा शौर योगीकी विशेष दशाको 
समझकर अपनी क्रमोश्नतिको स्थायी नहीं रख सकता हे। पका 
प्रता प्राप्त होते दवी क्रमशः पकतत्त्वकी प्राप्ति जोचको दती है और 
पएकतत्व प्राति दोतेद्दी जीव स्वत:द्दी समाधिभूमिमें पहुँच जाया 


* करता दैं। अवश्य जीचकी ag समाधि दशा सविकल्प दशा है, | 


इसमें सन्देद्द नद्दां। जीय जब पुष्पादि रमणीय पदार्थका दर्शन | 
करते हुए, रागादि मनोहर विषयोक्रा अचण करते हुए, खी आदि |. 
क्षीणबून्तेरभिगा/सस्पेत गणप्रद्ीतृप्रसणआदोपु moe अनना « 
SHI 4 ४१ ॥ a 
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> लक्गननित स्पृश्य घिपयाको aga यारते हुप, मिष्टान्नादि 
cantare तृप्तिकर पदार्थोका सेवन करते हुए अथवा सुगन्धमय 


समाधिपाद | ४५ 


पुष्प आदिका आघ्राण करने इप आनन्द प्राप्त करता है उस समय 
उसका अन्तःकरण स्वभावसे तत्तद्वैपयिफ पकाग्रताको प्राप्त करके 
सविकटप समाधिको प्राप्त कर लेता दै। यद्यपि अविद्यान्धकार- 
ग्रस्त जीव यह नहीं समझ सकता कि वद्द तय सविकल्य समाधिम 
स्थित है. परस्तु ae निश्चय है कि उसके चित्तमें ऐसे आनन्दके 
उदयफा कारण उसके अन्तःकरणफी स्वाभायिकरुपसे समाधि 
प्राप्ति दी है और उसके श्रन्तःकरणमें जो आनन्दका उदय दोता दै वद 
परमात्माका ब्रह्मानन्द दी दै । यिपयाकारयुत्तिसे अपने आपद्दी 
पक चणभरफे लिये उस घिपयभोगपरायण जीचका अन्तःकरण 
योगिजनोके, लिये दुल म एकतस्पकों प्राप्त कर लेता है। पकतरपप्रामि 
के द्मा उसके अन्तःफरणको ahaa उस एक छाणके लिये क्षीण 
दो जाती हें और तच सर्घब्यापक, निमंल, शान्त, स्वच्छ आत्मा 
स्फटिकमणि तुल्य विपयीके अन्तःकरणमे प्रतिफलिन द्यो जाता ऐ 
और तव स्वतःही आत्माका अ्र्मानन्द विषयानन्दरूपसे जीचको 
सुख देने लगता हूँ। इस विश्चानके द्वारा यह स्पष्ट EAT कि जीवको 
स्वतःद्दी किल प्रकार विषयाकार वृत्तिमें भो एकतस्वकी प्राप्त 
द्वारा सविकरप समाधिकी प्राप्ति gar करती दे। इस विज्ञानको 
यदि शुरभक्तिपरायण योगी समक जाय ओर पूर्वोल्िखित साधनों में - 
से किसी एक या ततोधिक योगक्रियाका अभ्यास करता हुआ शान - 
qin पकतत्वकी भूमिसे सविकल्प समाधिकी भूमिमें पहुंच जाय 
तो वद्द अपनी योगसाधनकी क्रमोन्नतिकों स्थायी रखकर AAT: 
समाधिको उत्तरोत्तर भूमिम AAT दो सकेगा। एकतत्त्यके साधन- 
में सिद्धिलाभ करके जब आत्मा अनात्माका विचार रखता हुआ 
योगी समाधिभूमिमें पहुंचता है तो उस समय उसको इस उन्नत 


 अधिकाररूपी सविकलप समाधिकी समापत्ति बशा क्खि प्रकार 
और किस रुपसे प्राप्त दोती दै सो इस TAA कदा गया ईँ और ' 


इसलिये कदा गया दे कि योगी अपनी स्थितिको समझ कर अपनी 


| फ्रमोक्नतिको स्थायी रख सफे। यदि साधारण विषयभोगिर्याके 
तौर पर वद योगी इस समापत्तिरुपी उन्नत दशाका प्रास करके 


——., 
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७६ योगदर्शन | | 
लहद = TR | 
०. असावधान रहेगा तो समाधिभूमिमें उसकी उत्तरोत्तर उन्नति नहा] 
होगी । इस कारण इस सूत्रमें समापत्तिका स्वरूप कहकर भागे | 
इसके भेद कहे जाते हैं ॥ ४१॥ 
क्रमप्राप्त समापत्तिके भेदों का aga किया जाता, हैः-- 
षाच्द, अर्थ और ज्ञानक विकल्प द्वारा मिश्रिता समा- 
पत्ति सावितर्क होती हे ॥ ४२॥ 
अव पूव्वकथित समापत्ति-अवस्थाकी प्रथमद्शाका .चर्णन कर 
रदे दें ।' पहली दशा वदद कद्दाती हे कि जय समापत्ति-उत्पन्नकारी 
अवलम्धनकी शब्दमय संशा, उसका अर्थ और उसके शानका 
चिकहप अन्तःकरणमें वत्तमान रहे। इस विज्ञानको उदाहरणे 
द्वारा समभानेके लिये दोनों शरसे समभाना उचित होगा। प्रथम 
बहिर्विषयकी ओरसे और दूसरा अन्तर्यिपयकी आरसे । बहिविं 
पयकी भोरसे समकानेके लिये कमलके पुष्पका उदाद्दरण दिया 
जाता है। कमलका पुष्प यद शब्द कदने दी फमलका पुष्प यद्व 
शब्द अन्तःकरणे पहुँचा, उससे अन्तःकरणमे इसके अर्थका बोध 
इुआ आर साथद्दी साथ वामलके पुष्पका घान भी उदित छुआ | 
इन तीनाक अन्तःकरणमे उदित दोनेपर भी चिकल्पको सद्दायतासे 
इन तीनोंका स्वरूप अन्तःकरणमें अलग अलग प्रकट रद्दा। इन 
तीनोंके अलग अलग प्रकट रद्दते हुप यद्यपि अन्तःकरण एकतत्त्व- 
को ओर अप्रसर द्वोता है परन्तु उसमें अन्तःफरणकी समापत्ति 
दशा पूर्णताकों प्राप्त नदी दोती। इसी प्रकार जव अन्तःकरणके 
सूधमातिसूद्म अवलम्बनफा वर्णन किया जाय तो wet उदा- 
हरण दे सकते हें कि जब सचिदानन्द्मय ब्रह्म ऐसा कहा जाय 
तो उस समय सश्चिदानन्दमय ब्रह्म यह शब्द, इसका ग्रथ और 
इसका छान, तीनांके ही एक साथ अन्तःफरणमे उद्य दोने पर जय 
सक विकर्पकी सद्दायतासे तीनोंका भेद रहेगा तब तक समापत्ति 
` .वशा सवितर्क कद्दावेगी । इस दशामे न समापत्तिकी पूर्णता दो 
सकेगी और न अम्तःकरणकी वृत्तिया अपने स्वरूपसे शुन्य होकर 
_अन्तःफरणकी भूमिको एकवार दो निर्मल थोर शान्त कई सकेंगी। 


च 


तश्र षडदाथज्ञानावकल्प; धकाः यांत ससापात्ति: ॥४२॥ 1 
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सिद्धान्त यद्द है-कि अन्तःकरणकी इस दशामें यद्यपि अन्तःकरण 
` बृत्तियां लयकी ओर चल देती हैँ और एकतत्त्वका उद्य' Etat 
लगता दै, परन्तु यह दशा समाधिभूमिमें चलनेका मार्ग at 
4 है। इससे उन्नत दूसरी अवस्थाका ada आगेके aaa किया 
जायगा ॥ ४२॥ 


निर्वितर्कफे समापत्तिका वर्णन किया जाता है-- 
~ जी = Fl =e 
दावदाथज्ञानसूळक wis शुद्ध होजान पर जिसमें 
स्वरूपरहितके समान 'आन होता टे इस प्रकार 
~ =n डी 
ध्येयाका रमावयुक्त ममापाते निर्चित्तकु समा- 
पत्ति कहाती है ॥ ४३ ॥ 
निर्वित्क समापत्तिकी शवस्थामे शब्दसंकेत, शब्दार्थका 
अडुमान और झानरूपी Frage स्थति आदिका कुछ भी 
भान नद्दी र्ता; अर्थात्‌ केवल ग्राह्य पदार्थके झुपमें पदाथचत्‌ 
| प्रतीत ददोनेवाली af दी रद्द आती है; और पूय सूत्रकथित सवि- 
तक अवस्थाको शब्द, अर्थ और घ्रानरूपी तीन अवस्थार्में साध- 
नके द्वारा लय द्वोकर एक लदयरूप अयस्थाको धारण कर लेती है 
उसी एकाकार अघस्थाका नाम निर्वितक समापत्ति 21 यद्द 
पदले दी कद चुके हैं कि स्थूल-वस्तु quar सूदम-यस्तुमेसे किसी 
न किसींकी सद्दायतासे समापत्ति लाभ होती है; उस समापत्ति 
क पूब्वांवस्था जो निकृष्ट है उसका ata सवितर्क समापत्ति है; 
थोर एकाग्रता दृढ़ द्ोनेसे जब समापत्ति पूर्णावस्थाकों प्राप्त दो 
जाती हव तवद्दी उस उत्कृष्ट समापत्तिका नाम निविंतर्व समापत्ति 
होगा । पूवसूत्रमे कहे हुप लवितक समापत्तिमें शब्द जो सुना गया 
| या पढ़ा गया, उस शब्दका अर्थ और उस शब्दके विचाररूपी शान, 
इनकी स्सृतिके द्वारा विकट्पद्शामे कुछ न कुछ अलग अलग वृत्तिको 
धारण किये हुए असन्तःकरणमे बने रदनेसे समापत्तिकी पूर्णता 
नहीं दो सकती | परन्तु इस समापत्तिकी सर्वोत्तम दशामे चित्तकी 
i थ्येयवस्तुमे बढ़ जानेसे शब्द, शब्दका अर्थ और शब्दका 
& स्थातिपारशडो स्परूपझूस्येव/थमाध्रान aia निर्वितका ४४३ ॥ 
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CSM गोगद्‌शन | 
शान ये सब स्एृतिके द्वारा अलग अलग नहीं बने रदते । पकक” || 
wala दूसरेमे और दूसरेकी स्मृति तीसरेमे लय दो जाती है। 
तब इस दशामें शब्द और शब्दके अर्थ द्वारा घ्येयका जो घ्रान 
उत्पन्न हुआ था उसी ध्येयके स्वरूपमें चित्तवृत्ति निम्मेल और 
CHA हो कर ठद्दर जाती Fl उस समय चाहे वद्द ध्येय सूम हो | 
या स्थूल, उस ध्येयके सियाय योगीको और कुछ भी योध नहीं |. 
रहता | बिषय चाहे स्थूल दो चाहे सूदम, चाहे दृश्यमान पंच मूत | 
दो चाहे अदश्यमान तन्मात्रा दो और चाहे सूदमभाध दो इन्हीकी 
सद्दायतासे निर्वितक समापत्ति होती हे; यदिच समापत्तिकी 
इस पूर्णावस्थामें एकमात्र श्रानरूपी लयके अतिरिक्त और कुछ भी | 
भान नहीं tear, तथापि पाञ्चभौतिक विषय तो विषय हो है, ara: | 
तिक अवलम्वन जद्दां है चद्दां ae अयलम्धन अनित्य हो रहेगा: | 
इस कारण प्काग्रताकी चरमसीमारूप निर्वितक समापत्तिकी | 
अवर्थामें पहुंचकर भो प्रकृतिका सम्बन्ध Tea हैँ: इससे' परेकी 
अवस्थामें साधक समाधि-लाभ द्वारा प्रकृतिका संग छोड़ परः | 
मात्मारूपी पुरुषका संग करता छुआ उनके ही रूपको प्राप्त | 
कर मुक्त द्दो सकता है ॥ ४३ ॥ 

शब सूदमचिषयके अवलम्यनसे क्रमप्राप्त द्विविध समापत्तियां: | 
का aga किया जाता द:-- 

ऐसी ही सविचार ओर निर्विचार नामक सूम विषय- 

वाली दो समापत्ति भी समझनी उचित हे ॥४४॥ 
Raat अर्थात्‌ जैसे उत्कृष्ट और fae अवस्था भेदसे पका 
ग्रता स्थापन करने चाली समापत्तिके दो भेद ger सून्रोंमें वर्णन | 
कर आये दे; Tet आत्मदर्शनरुपी समाधिकी प्रथम अवर्थाके 
: भी सविचार और नियिंचार age दो भेद किये गये हैं । पूव्य | | 
) कथित दो अ्रधस्थाओं में अवलम्बन प्रकृति द्वी रदती दे; परन्तु इस | ` 


सूत्रम कथित उन दो अवस्थाश्रोमं ( जो दो अवस्थाएँ पूर्व्यकथित | | 
दो अवस्थाओंस आगेकी अ्रवस्थाएँ हे) श्रचलम्वन परमात्मा दी || 
teat: सविचार अवस्था ae कद्दाती दे कि जिलमें समाधि 


: पुसमय सायेचारा निर्चिचारा च Awa! स्याय्याता ॥ ४४ ॥ हे - 
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OI सूचम भूतके आश्रयसे देश, काल और निमित्तस संयुक्त 
डा होकर आत्माका अनुभव मात्र किया जाय । इस दृशामें भावके 
अचलम्बनसे योगो अग्रसर दोता है और निर्विचार अवस्था az 
कद्दाती है कि जिसमें सूदमभूत आदिका कोई सम्यन्ध न रहे परन्तु 
केबल परमात्माफे खाक्षातू-सम्वन्धसे समाधि की जाय। इस 
दशाम भाषके द्वारा अचुभव प्राप्त दोफर ae स्थिर दोजाता है । 
इन दोनो अवस्थाश्रामें ही ज्ञाता, शान और छेय भेदसे आत्म- 
साक्षात्कार होता रहता है, परन्तु सविचाररूपी जो . निकृष्ट 
` अयस्था हे उसमें तो सूचम प्रकतिका सम्बन्ध रहनेके कारण 
श्रात्माका केवल अप्रत्यक्ष अछुभव मात्र et दोता है; और निर्वि- 
चाररूपी जो उत्कृष्ट अवस्था है उसमें प्रकतिका भान छूट जानेके 
कारण Maa और शेय वृत्तिके अनुसार परमात्माफा साक्षात्‌ 
सम्बन्ध रद्दता है। ये भेद सविकल्प समाधिके हैं; निर्विकल्प 
. समाधिकी अचस्था इस श्रवस्थासे भी ante अधिकारमें gar 
करती है और तत्पश्चात्‌ निर्विकल्प समाधिकी पूरणाधस्थाको "प्राम 
करके साधक मुक्त दो सकता दे ॥ ४४ ॥ $ 
ae gaa यिपय wei तक है :-- 

qua विपघकी अवामि आलिंग पर्यंत हे ॥४५॥ 

अब इस सूत्र द्वारा पूर्थ सूत्रमे कहे हुए विशानोकों तथा अन्तः- 
करणकी सूदम अवस्थाओको और भी स्पष्टरूपसे प्रकाशित करनेका 
mea किया गया है. । पथिवीके अणुका खूदम विषय गन्ध हैँ 
उसी प्रकार HAR परमाणुका रख, झिके परमारुका रूप, चायुके 
परमाणुका स्पर्श और आकाशे परमाणुका शब्द सूम विषय हूँ । 
' चे विषय तन्मात्रा कदाते दै, AERA अन्तःफरणम॑ इन 
_ तन्मात्रा्रौके लिङ्ग अर्थात्‌ awe कप &, कर 
मातिसूदम चिपयाके आगे आर कुछ भी नदद दँ तो * 
वप स मा है। इस अवस्थाको और रीतिसे भी इस प्रकार . 
.. समक सकते हें कि गुणे ऐर फेरसे तथा स्थूल सूदमके विचार 
j से faye चार भेद है यथा--विशिषएलिङ्ग, अविशिषटलिम्ग, लिङ्ग 
। . सूद विषयत्व चालिपपरय्यंवघानम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
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और अलिङ्ग । ल इन्द्रिया विशिष्टलिङ्ग हैं सूदम-भूत 


és योगदर्शन | 

और. तन्मात्राऐ अविशिष्ट लिङ्ग हैं, बुद्धिरूपेण शुद्ध अन्तःकरण 
लिङ्ग दे और अन्तःकरणे अतीत प्रधान दी अलिङ्ग कद्दाता है । 
इस अलिक wrens , अधिक और कोई aan विषय नही हो 
सकता | यदि ऐसा पश्च द्वो कि पुरुप इनसे परे हैं इस कारण यह 
इनसे शी सूदम हुए ? इसके उत्तरमें यह कद्दा जा सकता है कि 
जैसे लिङ्ग अवस्थासे परे अलिफ्गका सूदम भान है, यैसा पुरुषमें 
wet हो'सकता । जैसे अलिङ्ग अवस्था लिक्ष-अधस्थाका समवायि 
कारण है, Ter सम्पन्ध after अवस्थाका पुरुपसे नहीं 21 पुरुष 
प्रकृतिसे सम्पूर्ण स्वतन्त्र हैं, किन्तु प्रधान तक प्रक्रतिका राज्य हूँ, 
इस कारण पुरुष अलिङ्गके सूम कारण नहीं दो सकते , इस सूत्र 
का यद्दी तात्पर्य है कि स्थूल जगत्से लेकर अलिङ्ग अर्थात्‌ प्रधान 
तक विषय रहते हैं; परन्तु इस शेष अचस्थारूपी अलिङ्गमे विषय 
सूइमातिसूचम दो जाते हैं, इससे आगे और सूचम दोनेकी सम्भावना 
नहीं है। निर्विकरप समाधिमें प्रकृतिका सम्बन्ध ही wet रहता az 
अवस्था इस श्रयस्थासे परे हैँ ॥ ४५ ॥ 7 

इन सबकी कोटि कद्दां तक हैः -- 
च ही सबीज समाधि हैं ॥ ४६ ॥ 

Tt सूघमें कहदी हुई चार प्रकारकी अ्वस्थाएँ; अर्थात्‌ सवि- 
तक-समापत्ति, निर्चितक-समापत्ति, सविचार-समापत्ति और 
निर्विचार समापत्तिकी अवस्था सचीज समाधि कद्दाती हैँ । इन 
चारों अवस्थाओंमें शाता, शाम, Tasty अवलम्बन teat FI 
जब अघलम्बन ६ तो बीज रदा, इसद्दी कारण ये अबस्थाए' स्री 
हैं। प्रतिके परिणामिनी dite रश्यरूपी जगतूकी सृष्टि tet 
है.। यहद इश्य प्रपक्षरूप जगत प्रकृतिका ही कार्य है । पुरुष निष्क्रिय 
निःसङ्ग, शुद्ध और मुक्त स्वभाव द । प्रकृतिके परिणामसे वृत्ति- 
सारुप्यको MARCH पुरुष बद्ध होता है । प्रछृतिमें परिणामरुपी 
बृत्तितरङ्ग उठते रद्दनेसे पुरपमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ जानेसे 
Ser बद्धकी नाई प्रतीत होता है। स्वच्छ मणिके सम्मुख कोई 


ता पूष सबीजः समाधिः ॥ ४८॥ 
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र्का वस्त्र रखनेसे ay मणि उसी रक्गकी प्रतीत दोने लगती हवै । 
_ पुरुषके यन्धनका TE स्पष्ट उदाहरण है । परन्तु अष्टाङ्गयोगसाधन 
द्वारा अथवा अन्यान्य उपा्योसे पकतस्वके पूर्ण अभ्यास द्वारा 
योगी जव अपने अन्तःकरणको पूर्णरुपसे घृत्तियांसे रद्दित करता 
हुआ सवितक अचस्थासे निर्वितर्क 'अवस्थामे, निर्वितर्क श्रयस्थासे 
सविचार अघस्थामं और सयिचार अवस्थासे निर्विचार अचस्थामें 
पहुँच जाता है तो उस समय उसका अन्तःकरण MAT: स्थूलसे 
'सूदमकी ओर अग्रसर दोता छुआ शुद्ध और चृत्तिरद्धित दो निर्मल 
द्दो जाता 21 इसी क्रमके अनुसार उसका अन्तःकरण क्रमशः 
विशेष अवस्थाले अधिशेप area, अविशेष अयस्थासे लिङ्ग 
अवस्थामे और लिक अवस्थासे अलिङ्ग अबस्थामें पहुँचता हुआ 
acacia तडागकी ace निर्मल att शुद्ध दो जाता है । तय 
द्रष्टा पुरुपका यथार्थ स्वरूप जो वृत्तिरूपी acta छिपा हुआ था 
सो स्वत्तः दी प्रकाशित दो जाता है तभो निर्बीज समाधिभूमि 
प्राप्त दोती है और योगी मुक्ति भूमिम पहुँच जाता दै । पूर्वकथित 
सय अवस्थाको CHAT अभ्यासकारी योगी अपने योगाभ्यास- 
RAH AGA क्रमशः प्राप्त फरता हुआ अन्तमें इस saa 
* भूमिमें पहुँचकर परमात्मा परमपुरुपकी जिन जिन अलौकिक 
शक्तियाँको प्राप्त करता है उसका वणन आगे किया जायगा ॥५६॥ 
अब निर्विचार समापत्तिका कल. बताया जाता है-- 
नार्थचार सपापत्तिक्ी निर्मल अवस्थामं अध्यात्म-प्रसाद्‌- 
का उदय होता हे ॥ २७॥ 
पूव्ये प्रमाणोंसे यद्द सिद्ध घी दो चुका है कि सवितर्क- 
समापत्ति से निर्यितर्क-समापत्ति, निर्यितक-समापत्तिसे सविचारः 
समापत्ति atc सबिचार-समापत्तिसे निर्विचारःसमापत्ति करमशः 
उन्नत हैं । इस शेप अवस्थामें अर्थात्‌ निर्विचार-समाधिमें प्रतिके ` 
 सम्पूर्णकुपेण शुद्ध दो जानेसे, रज और तमशुणका लय हो 
जाता है; और तब सस्वगुणक्रा पूण प्रकाश दांनस अन्तःकरण- 
में अध्यात्म प्रसादका उदय दोता दे। परम पुरुप ब्रह्म खत, चिव 
° निंधिचारवैणारयइच्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥ 
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और आनन्दमय हैं। उनमें -एक अद्वैत भावमें ये सत्‌ चित्‌ | : 
रूपी तीनों भाव विद्यमान हे । उन्होंकी सत्तासे सत्तावती दोदर 
जब प्रकृति परिणामिनी दो जगत्‌ प्रसच करतो है, तो उनका ब्रह्मा 
नन्द्‌ सत्‌ और चित्रूपी जड़ और चेतनके आश्रयसे अविद्यामय 
दृश्य और द्रणाके अभिनिवेशके रूपमे चिपयानन्दमे परिणत होकर 
जीवको सुग्ध करता है । जीयकी बन्धन द्शाका यद्दी सूदम रहस्य 
है। जीव इस प्रफारसे श्रशानजनित विपयानन्दर्मे फँसकर आधा. 
गमनचक्रमें नित्य घूमा फिरा करता है । यद्यपि विषयानन्दमे भा 
प्रह्मानन्द दी व्याप्त हे परन्तु वदद अशानले उत्पन्न दोनेके कारस 
क्षणभंगुर और मिथ्या है। सविकल्प समाधिकी इस सर्वोत्तम 
दुशामे जब योगसाधन द्वारा एकतत्त्व अभ्यांसके फलकी प्राप्ति | 
होती है, उस समय अन्तःकरण चृत्तिर दित होकर निर्मल हो ज्ञाने | 
पर उस योगिराजके विशुद्ध और स्थिर अन्तःफरणमें अपने झापही | 
परमानन्द्प्रद ब्रह्मानन्द्का आभास प्रतिफलित stat है। इसीका | 
अध्यात्मग्रसाद्‌ कहते हैं । रज और तमगुण ही दुःखके कारण हैं, इस 
अवस्थामें उन दोनों गुर्णोका लय ददो जानेसे योगी सब दुःखोसे 
रहित होकर, परमानन्दमय परमात्माके सान्निध्यसे आत्म-प्रसाद | 
रूपी परमानन्द्का भोग करने लगता 2 ॥ ४७ ॥ 
इस अवस्थामें और क्या दोता है: 
उस अवस्थामं जो बुद्धि होती है उसे ऋतम्भरा 
कहते हूँ ॥ ४८ ॥ 
इस Gea सूज कथित श्रवस्थामें पूर्ण सत्त्वयुणके उद्य होनेसे 
बुद्धि भी पूर्ण wast दो जाती हे; अ्रन्तःकरणमें जवतक 
रज और तमगुणका प्रभाव रद्दता है तव तक चंचलता रहनेके | 
कारण बुद्धिका पूरणरुपेण प्रकाश नहीं हो सकता, परन्तु इस | 
* निर्विचार समाधिकी agent रज शोर. तमगुणके लयके | 
साथ घुद्धिकी चंचलता भी नष्ट द्दो जादी हे; तथ उस अन्तः- |. 
करणमे विपर्यय आदि मिथ्याशान द्ोनेकी कोई भी सम्भावना : 
Wel रती; समस्त पदार्थ यथावत्‌ प्रतीत दोने लगते हैं इस दी | 


ऋतम्भरेति तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
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` भ्रवस्थाकी बुद्धिको वेदान्त आदि शाखोंने प्रबोध कदा है, और 
_ योग-शासत्रमें इसीफो ऋतम्भरा कदते हें । “ऋतं सस्यं विभत्ति 
_ धारयति इति ऋतम्भरा” अर्थात्‌ जो बुद्धि सत्यको प्रकट करे उसे 
. ऋतमस्भरा कदते हे । निबिचार समाधिकी पूर्णंतामे योगीके अन्तः" 
` करणम ऐसी दी सत्यसुधाकर-किरण-जालमणिडत अ्रसूतमयी 
` प्रशाका उद्य होता है। इसी लिये इस carat योगिराज garg: 
fast? ऋतम्भरा wet हे॥ ४८ ॥ 

अन्य प्रशाओसे ऋतम्भरा saat विशेषता कया हैः-- ˆ 
Aman विपयज्ञापिका होनसे यह बुद्धि श्रुत और 

अनुमान Fea सिन्नरूप होती हे॥ ४९॥ 

जिस विपयका शान शाब्दधवण दारा हुआ करता है यद शान 
सम्पूण नद्दी दो सकता; चाहे कितना ही शब्द द्वारा भावोको 
` प्रकाश 'किया जाय तौभी विषयकी सूदमता, विषयके भार्बोका 
विस्तार, विपयके गुण. ate विपयके क्रमका ठीक ठोक पता 
- नद्दो लग सकता । इसी प्रकार जिस विषयका शान agar 
द्वारा द्वोता है, ae शान भी सम्पूर्णंताको प्राप्त नहीं दोता; यदि च 
दुरचरत्ती पर्वतमें धूमके देखनेसे अग्निका होना agar सिद्ध हो 
जाता है' परन्तु यदद अग्नि कितनी है, किस पदार्थकी afr है, 
इत्यादि सूदम कारणांका शान अजुमानसे नहीं दो सकता। जहाँ 
तक अनुमान और शब्द प्रवेश कर सकते हैँ घद्दी तक थे शानका 
भी अनुभव करा सकते दें, परन्तु उससे आगे थे कुछ भी नहीं 
कर सकते; उदाहरणमें ऐसा फ सकते दं कि जितने लौकिक 
प्रत्यक्ष पदार्थ हैँ, अर्थात्‌ इंद्रिय द्वारा जो ग्राह्य होते हैँ उन्दॉको 
शब्द और agar प्रकाशित कर सकते हैँ, परन्तु सूद्मातिसूदम 
_ विषयोको चे दोनों प्रकाश करनेमें असमर्थ हैं। समाधिगत बुद्धि . 
_ जिसका कि चर्णन Get सूत्रमे हुआ है वद ऐसी असम्पूर्ण mut दै, 
उसमें सत्त्वगुण रूपी शानका पूर्ण प्रकाश दोनेफे कारण उससे MT 
| भी विषय छिप नहीं सकता; चाहे स्थूलसे स्थूल विषय दो, चाहे 
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भ्रुताच्ुमानग्रशम्पागन्यविषया विशञेपा्ंर्यास्‌ ॥ ४९ ॥ 
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सूदमसे सूदमातीत विषय हो, फऋतम्भरा-बुद्धिप्राप साधक 


समाधिस्थ छोकर उन सब विपर्याको यथायत्‌ ज्ञान सकता ः 
है; इस कारण यह प्रा सर्य प्रकारकी युद्धिसे कुछ विलक्षण | 
ही है। अन्तःकरणके विभागोंमेंसे बुद्धिका साथी, अहङ्कार है। f 
इसी कारण जिस अहक्कारको लिये zm जो मनुष्य दोता है |. 
उसकी बुद्धि उसी प्रकारकी दोती है और उसके सिद्धान्त भी ऐसे | 
ही बन जाते हैं। स्री tard, पुरुष पुरुषभावसे, राजा राजा. | 
भावसे, प्रजा प्रजाभावसे अपने अपने अद्ृद्वरफो साथ लेकर 
अपनी af द्वारा विचार करते हैं। इस कारण साधारण प्रमा | 
सम्पूणं रदती है। परन्तु योगिराज जय पकतत्वके 'अभ्यास द्वारा | 
निर्मेल चित्त होकर अपने अन्तःकरणको रज और तमके मलसे पक | 
यार दी विशुद्ध कर लेता दे तव उसमें पूर्वफथित असम्पूर्णताकी | 
कोई भी सम्भावना नहीं रद्दती है। उस समय उसका शन्तःफरण | 
जिस प्रकार विशुद्ध और व्यापक ददो जाता हे उसकी sate उस | 
प्रकार विशुद्ध और व्यापक दो जाती है। उसके अन्तःकरणुमे 
तब कुछ भो बाधा देनेवाला कोई भी श्रृङ्गार शेप नहीं रइता #1 | 
शुद्ध चितस्वरूप शुद्ध भगवदुवुद्धिरूपी ऋतम्भरा प्रशाकी सहा- | | 
यतासे ae योगिराज तव सव पदार्थको यथावत्‌ देख सकता हे । 
चाहे लौकिक जगतका सूचम पदार्थशान दो, चाहे दैवजगत्‌का 
सूदमातिसूदम थिपय हो और चाहे अध्यात्म राज्यका सूदमातिसूदम 
विशान दो उसके अन्तःफरणके सामने उपस्थित ala ही उस 
_ ` विषयका पूर्ण स्वरूपः उसकी ऋतम्भरा प्रशा देख लेती Py ४६॥ 
इस प्रकार प्रशाका फल कया हैः — 
इसके दारा उत्पन्न छुए संस्कारसे और संस्कार सथ 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ५०॥ 

पूर्व सूतरमे ऋतम्भरा बुद्धिके विशेष लक्षण और गुण वर्णन 
"SCR अब उससे जो विशेष फलकी we दोती है घ॒ वर्णन फर 
रदे है] , इस अयस्थामें अस्तःकरणमें जो संस्कार उत्पन्न होता है | 
TE अन्तःफरणके सम्पूर्ण पूव्यं संस्कारोका नाश कर देता ऐै। 


- AM संस्कारोइन्यसंस्कारप्रतिवंधी ॥ ५० ॥| च 
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५ जाना विषयोके संस्कार नए at जानेसे विपयशान भी नष्ट दोजाता 
दे, जव विपयशान नए दो जाता है तब दी निर्विपयरूपी शुद्ध 
_ ऋतम्भरा वुद्धिका उदय होता है; उस समय उसमें समाधिस्थ नुद्धि 
. «के संस्कारके अतिरिक्त और कोई व्युत्थान दशाके संस्कार शेष नहीं 
 रद्दते और पूणं रूपेण जब चैपयिक संस्कार्रोका नाश दो जाता है तय 
` पुनः अन्तःफरणमें उनके प्रकट दोनेकी और कोई सम्भायना नदीं 
. रहती; इसी प्रकारसे ऋतम्भरायुद्धिरूपी निम्मेल प्रचाहसे चित्त- 
. रूपी शिला परके व्युत्थान संस्कार रूपी मलके चिन्ह wea पूर्ण 
रूपेण घुल जाते छैँ। शान दो प्रकारका द्ोता है एक तरस्थशान 
और दूसरा स्वरूपद्यान । जहाँ तक झ्षाताझानशेयरूपी त्रिपुटि विद्य- 
मान रद्दती दै ag तटस्थ शान हँ और जव शाताशानपेयरूपी निपुटि 
नए द्वो जाती दे ओर अन्तःकरण एक बार दी व्युत्थानदशाके संस्का- 
. रॉसे, रद्वित होकर निर्मल दो जाता हे, उसके बाद अन्तःकरणे 
चिलयमे साथ ही साथ स्वरुपशान प्रकट दो जाता है। वद्दी आत्म- 
शान है। उसी शानकों धारण करके आत्मा शानस्वरूप कद्दाता दे । 
oats समाधिसे निर्वोज समाधिमें पहुँचते समय घिपुटिजनित 
 इश्यसम्यन्धीय और व्युत्थानदशाके सव संस्कार लय होते हैं। 
इस दशाका वणुन श्रागे सूत्रम आवेगा ॥ ५० ॥ 

अब योगफलरूपी श्रसम्प्रणात समाधिका निरूपण किया जाता दै-- 

इसका भी निरोध होने पर जव सथीज समाधिके 

सपस्त संस्कार निसद्ध हो जाते हैं तयः निर्वीज 
समाधि होती हे ॥ ५१॥ ४ 

इस प्रकारसे अन्तःकरणकी तृत्तियां पूरण रुपेण निरुद्ध' दो जानेसे 
जब सविकल्प-समाधिकी पूर्णावस्थामे साधक पहुँच जाता दै, तय 
Relist अर्थात्‌ निर्विकल्प-समाधिका उदय दोता है। इस अवस्थामें ` 
_ सम्प्रशात संस्कार तकका निरोध अर्थात्‌ लय दो जाता है. और उस- . 
, से पहले अन्तःकरणकी सव वृत्तियां अपने अपने कारणोमे लय दोती ` 


ee 


७. त्स्याठपे निरोधे सब्येनिरोधानक्षियोजः समाधि; ॥५२९॥ 


i वि पातझले सांख्यप्रवचने योगशाख्रे समाधिपादः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri, डी 
by क 


\ 
८६ योगदर्शन | 


२ SM क क न . 


हई सम्प्रशात-संस्कारमें लय at दी चुकी थीं; इस फारण इस 
अवस्थामें पुरुष पूर्णरूपेण निम्मल दोकर अपने रूपको प्राप्त हो 
जाता है। इस ही अवस्थामें पुरुपा अपने रूपको प्राप्त होना, 
अथवा जीवात्माकी अवस्थाका नाश दोकर उसका परमात्मामें स्तय 
होना दी मुक्ति अथवा कैचल्य है । वृत्तिसारुप्यकी प्राप्ति जीवभाव 
है और योगसाधन द्वारा चित्तबुत्तिनिरोध होनेसे त्रा पुरुप 
जो अपने स्वरूपको प्राप्त दो जाता है set योगका फल है, घद्दी 
मुक्तिपद है । चित्तवृत्ति निरोधरूपी योगप्राप्तिके लिये अभ्यास 
और वैराग्य प्रथम अबलम्बन हैं। येराग्यसे दृश्य प्रपञ्चका वर्धन 
छूर जाता दै। आभास द्वारा क्रमशः चित्तवृत्तिनिरोध दोफर 
निर्यीज समाधिकी प्राति दोती है। सर्चात्मा परम पुरुष ईश्वरमें 
भक्तिपूर्वक चित्तसंयमरुपी ईश्वर प्रणिधान भी Baer प्रातिका 
प्रधान कारण है; परन्तु ईश्वर प्रणिधानमें पूर्णरीतिसे सफल काम 
इोनेके लिये अथवा निर्वाज समाधि प्राप्त करके सुक्तिपद्‌ .पानेके 
लिये अनेक अन्त्राय हैं। उन अन्तरायोफो दूर करनेके लिये प्रणव 
जप तथा अन्यान्य बहु प्रकारके साधनों द्वारा एकतत्त्यलाभ किया 
जाता है। पकतच्व द्वारा अन्तरायाका नाश द्वोता है. और क्रमशः 
योगी सबीज्ञ समाधिकी फर एक भूमियोंफों अधिक्रम करता हुआ 
अन्तमें आत्मप्रसाद और maracas प्राप्त करके निर्वाज समाधि- 
की भूमिमे पहुँचकर जीवन्सुक्त ्ो जाता है। तब योगिराज भाग्यवान 
सिद्ध मद्दात्माके पुनः दृश्य प्रपञ्चमें Gane वद्ध होनेकी सम्भावना 
नहीं रहती है । आत्मा नित्यनुक्त, शुद्ध, अद्वितीय, द्वैतप्रपश्चरद्दित 
और शानस्वरूप £1 वृत्तियोंके आावरणसे अन्तःकरण चञ्चल होकर 


` _आत्माके स्वरूपको ढके हुए रद्दता है सबीज समाधिसे क्रमशः 


निर्वीज समाधिमें पहुँचते वी अपने आपदी आस्माका स्वरूप प्रकट 
हो जाता है । एक घार स्वरूप प्रकट होनेपर पुनः न अशान और न 
बन्धन te सकता है । यष्टी योग द्वारा निर्यीज समाधि प्राप्त करके 
"कैवल्य प्रापिका रदस्य है॥ ५२॥ 

इस प्रकार मष्दपिं पतञ्जलिकृत सांख्य प्रवचन सम्बन्धीय योगशाखे 

समाधिपाद्के संस्कृत भाष्यका भाषानुबाद समाप्त हुआ | ¬ 
i a 20 जज नी 
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._ ARAMA दारा योगानुशासनका पूर्ण अधिकार प्राप्त 
होता हे क्योकि योगानुशासनका पूर्णाधिकारी यद्दी दो खकता दे 
जिसमें सात्विक चुद्धिकी पूर्णतारूष ऋतम्भराका उद्य हो। 
योगानुशासनका अधिकार केवल सात्विक वुद्धिसम्पत्न व्यक्तिके 
लिये दवी विद्दित है । अतः योगाचुशासनका श्रधिकारनिर्णय, योगा- 
._ चुशासनको पूणता प्राप्तिकी दशाका वर्णन, योगाचुशासनका चरम 
— फल और योगप्राप्ति करनेके उपायोके विधान विस्तारित रुपसे 
. पहले पादमें घणंन करके अव इस पादमे walt सूत्रकार योग- 
पथमें. प्रवृत्त, योगानुशासनके फलाकाही शोर चित्तवृत्तिनिरो' 
Rg खाधकके लिये योगसाधनके विविध उपायोंका ada कर 
रहे ईं-- 
. तप, स्वाध्याय और इंश्वर-प्राणिधानको क्रिया-योग 
? mort हूं ॥ १॥ 


प्रथम पादमें nett सूघकार सावधान साधक अर्थात्‌ स्थिर 
97 :करणके लिये सम्प्रशात आदि योगाका चणंन करके अव इस 
साधनपाद नामक दितीयपाद्मे अस्थिर अ्नन्तःकरणयाले साधकोंके ' 
अर्थ विविध साधनोका उपाय वर्णन फर tee जिन शानी 
साधकगणके अन्तःकरणने उन्नत-भूमिमें पहुँचकर अस्थिरताको 
त्यांग दिया है, उनके लिये पूव्वंपादमे कटे ET साधन दी कल्याण- 
कारी हैं; परन्तु जिन निम्न अधिकारी साधकगणका चित्त अभी 


निर्मल नद्दी हुआ है किन्तु मुक्तिको इच्छा उनम उत्पन्न दा. गई है. 


उनको उचित है कि ये यथाक्रमसे तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणि- , 
धान करते ल तो शनैः शनेः वे भी उनत-भूमिमे पहुँचकर, समा- 
धिस्य हो पैचल्यपद्को प्राप्त करके मुक्त दो AAT शारीर, मन 


सपःस्वाथ्यायेइश्‍वरप्राणियानाने क्रियासागः ॥१॥- 


` 


. 


. 
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और वचनकी अनर्गल प्रवृत्तिको रोक कर उनको विपय सम्बन्धसे 
हटाये रखनेको तप कद्दते हैं । जिस प्रकार नियमके साथ अवरुद्ध 
श्वान शक्तिमान्‌ बनकर सूगयाका विशेष सद्दायक यन जाता i, 
उसी प्रकार शरीर, वचन और मनकी विपयचती शक्ति तपके द्वारा | 
सुसंयत रद्द कर अतिप्रथल चन जाती है। तपस्विर्योमे जिस | 
प्रकार तपके द्वारा अनेक अलौकिक सिद्धियोंका प्रकाश स्वतः हो | 
दो जाता है, तपके द्वारा जिस प्रकार साधक असीम धर्मफल 
लाभ करता है, उसी प्रकार तप योगमागंमें सफलता देनेके लिये 
सबसे प्रधान सद्दायक है । तपश्चर्यारदित पुरुषोंफों योग- 
को सिद्धि दोना असम्भव है, क्योकि अनादि कम्म और 
अविद्या आदि शाकी वासनासे उत्पन्न हुआ विपय-जाल और 
अन्तःकरणके नाना मल विना तप-साधन किये क्षीण नहीं दोते, 
तप-साधनसे ददी अन्तःकरण शुद्ध होकर साधन शक्तिकी माति 
हो सकती है । प्रणव अदि सिद्ध aster जप और. मोक्ष- 
प्रद MAH अध्ययनको स्वाध्याय कद्दते हैं; स्वाध्यायसे अन्तः" 
करणकी शानमूमिको उन्नति होती है और क्रमशः साधक 
अपने लक्यको स्थिर करके आगे बढ़ सकता हे. । frac प्रणि 
धानका वर्णन qed पाद्मे भलीभांति ant चुका है, परन्तु 
इस gad ईश्वर-भक्ति शब्दसे गौणी-भक्तिका तास्पय्ये है; जिस 
गोणी-भक्तिके साधन द्वारा क्रमशः पराभक्तिकी प्राप्ति हुआ 
करती @1 ६*्वर-तदुगतभावरूप पराभक्तिके पराप्त करनेके अर्थ 
जो भक्ति-शाखरोमे अचण, मनन, कीर्तन आदि साधन वर्णित हैं 
* « उन्दींकों गौणी भक्ति कहते हैं । गोणी भक्ति और पराभक्ति रुपसे 
भगवदुभक्तिके दो भेद हैं। पराभक्तिरृपी de ईश्वर प्रणिधान 
समाधिका साचात्‌ कारण है खो wa कह चुके हैं। और 
'गौणी *मक्ति जिसके fet और रागात्मिका दो भेद हैं बह प्रथम 
. दशाको भगवदुभक्ति योगपथके पथिकको योगशक्ति प्रदान करतो 
है । फलनिरपेक्ष ्ोकर wage भ्रीभगवानमें सर्वकर्म समर्पणभी 
ईश्वर प्रणिधान शब्दका ad है जैसा कि पहले दी बताया 
गया है, ग्रणिधानकी प्रथम दशामें इस प्रकार समर्पण बुद्धि प्राप्त 
करनेकी चेष्टा और तदर्थ पिधिनिषेधात्मक साधन दोता है | यही 
मा 


श्रे 


/ 
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| क्रिय़ायोगान्तर्गत ईश्यर प्रणिधानका तात्पर्य हे । इस प्रकार 
तपस्वाध्यायादिकी सद्दायतासे उन्नति करता gat साधक समाधि: 
की थोर अग्रसर दोता जायगा १॥ 

इस प्रकारसे Bala क्रियायोगका लक्षण Fat हैः 

चह समाधिक प्राप्त करने ओर Fea दूर करनेके 

अथ THAT जाता ह ॥२॥ 

, यहसे तात्पय्ये क्रिया-योगका क्रम है जैसा पूव्य सूत्रमे कद्द 
चुके हैं । बह क्रिया-योग जय पूणंताको प्रास दोता है तब नाना 
चृत्तियुक्त अन्तःफरणके नाना फ्लेशॉको दग्धबीज्ञकी नाई नष्ट 
: फर देता हे; ईश्यर-प्रशिधानके साधककी केसे सद्गति दो सकती 
है इसका प्रमाण get पादर्मे भली भांति वर्णन कर चुके हैं; उस 
५ ही प्रकार साधकके हृदयमें जब भगवतूभ्रमका उदय ददोजाता 
है aa सब फलेशॉकी निवृत्ति अपने आपद्दी दहोजाती दै । अ्रविद्यादि 
पश्चक्केश ब्युत्थानदशामे द्वी विपयी जीवके चित्तफो दुःखित फरते हैं। 
_ अतः तप, स्वाध्याय आदिके साधन द्वारा व्युत्थान दशोका निरोध 
होकर समाधि दृशाफा उद्य जितना द्वोता जायगा उतना RAAT 
 स्ययं द्वी क्षय होता जायगा इसमें सन्देए नद्दी । जीय सुख 
5 दुःखरूपी gaa फंसकर दवी दुर्दूमनीय क्रेशांका अनुभव करता x 
` है। तप द्वारा साथक इन्द्र सहिष्णु दोकर फ़ेशका सूख शिथिल 

__ करने में समर्थ होता हे । ईश्वरप्रणिधान क्रमशः साधकको समाधि 

भूमिकी ओर अग्नसर करता दै और स्वाध्याय इन दोनों कार्योका 

सहायक है । इस कारण योगपथके पथिकको इन तीनों साधनोंका 

. झाभ्रय लेना उचित हे. ate इसीप्रकार ag साधक saa अधिकार | 

| को प्राप्त करता हुआ क्रमशः निर्विकरप समाधिकों प्राप्तकर मुक्त 

et ज्ञाता है ॥ २॥ 
« twa कोन आर कितने ईँ: पर af, : 
AAA, अस्मिता, राग, हप आर आभानचश य + ' 


«पांच waa age ॥ ३॥ 


ee 


है समाधिभावनार्थः पळेभतनूकरणारथरच ॥ २॥ 
3 नविद्या5रिमतारागद्रेपा5मिनिवेधा पञ्च क्लेशाः ॥३॥ 
१२ १ . 
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की इं । उन्द्दीको क्लेश नामसे अभिहित किया दे । यदद पांच प्रकारके | 
अर्थात्‌ डुःखोत्पन्नकारी मिथ्याशान जैसे जैसे बढ़ते जाते हे 
यैसे यैसे. ही तमोगुणकी वृद्धि द्वारा जीवमे अहंकारको; डढ़ करते 
शुए अन्तःकरणमें अशानरूप जड़ताकी वृद्धि करते जाते हैँ, और 
इसी रोतिसे क्रमशः संसारकी खुख-दुःखरूपो दो नदियाँ एक 
दुसरीकी सद्दःयता द्वारा प्रवल घेगसे बहती हुई जीवको डुबा 
देती हैं । इन पांच प्रकारफे क्लेशांका पूणेकुपेण वर्णान आगेके Gilt 
झावेगा ॥ ३॥ ९ 
इन पांच कलेशोमेंसे अविधाका प्राधान्य बताया जाता दैः-- 
ओर सष Haar अविद्या ही कारण है, चाहे 
उनकी अवस्था प्रसुस, तनु, विच्छिन्न ओर 
उदार हो ॥ ४॥ 
श्रविद्यासेद्दी सृष्टिको उत्पत्ति हुई दे; अविद्यासेही चेतन्य- 
. मय जीव अपने आपको जड़मय मानकर मायामें फंस गया हैं; 
. यह आदि कारण रुपी अविद्या हो और चार qatar कारण 
, दै। इन शाकी चार भूमियाँ हैं, यथा--प्रसुप्त, ag, fafega 
* और उदार । प्रसुसका अर्थ निद्रित है; जब अस्मितादि कश 
निद्रित रूपसे अन्तःकरणमे रद्दत हे; अर्थात्‌ बहदिरंगोसे saat 
कोई भी सम्बन्ध तय तक प्रतीत नहीं होता जब तक किसी कारण 
a चे जाग न जायं; जैसे बालकके अरन्तःकरणमे झेश आदि वृत्तियां 
"ह तो सद्दी, परन्तु सदानन्दमय बालकमे उनकी स्फूत्ति तब तक 
at दोती जय तक कोई TR कारणले यद झेशित न दो, 
केशको इस अवस्थाको प्रसुत्त कद्दते दे । मजुप्योमे सव za afa 


भविदया wag रेषां मसुसततनुयिच्ढिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ . - 
#. 


ह 
tr 
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रूपसे सदा अनुभव te, परन्तु वालकमे ये सय ga सुप्त 
` अवस्थामे रहते हैं, यालफ उनको स्वतः ही पृत्त्रिपमें अनुभव 
नदीं करता हे i किसी वाद्दरी फारणसे उत्तेजित या चालित दोने 
पर वास्तवमें थे क्लेश जाग्रत अवस्थामे दिखाई देते हैं। तनुका 
` अर्थ दलका दोना हे; अर्थात्‌ एक वृत्ति जय किसी दूसरी वृत्तिके 
_ द्यावसे लकी अर्थात्‌ क्षीण दो जाती है, केशोंकी उस '्रयस्थाका 
नाम तजु है; जैसे साधन स्वाध्याय विचार तपस्या आदि द्वारा 
सारियक वृत्तियोंके उत्पन्न करनेसे रागद्वेपादिमूलक तामसिक 
वृत्तियाँ धीरे धीरे क्षीण हो जाती एँ उस समय चे फ्रेशमूलक 
_ वृत्तियां उस व्यक्तिमे रहती तो श्रवश्य दे, परन्तु सत्सङ्ग और 
सद्यथ्यांके sama घे वृत्तियां क्षीण दो कर दय जाती हैं । 
चिच्छिन्नका अर्थ अलग अलग दोना दै; श्रर्थात्‌ परस्पर सद्दाय- 
कासी दो वृत्तियाँके उदयके समय एकके पश्चात्‌ दसरीका अनुभव 
_ होता द । जेसे कामसे द्दी कोधकी उत्पत्ति दोती है; परन्तु क्रोध 
उत्पन्न होते समय काम-बृत्ति अलग इट जाती है;- इस ही दिन्न 
भिन्न अवस्थाका नाम विच्छिन्न है । इसके उदादरणमें ae समक 
. सकते हैँ कि प्रेमिककी कोमल परमशक्ति उसके प्रेमपात्रमें निज्ञ 
` स्यार्थके विरोधी दोप दर्शन करनेपर अन्तःकरणमें'छिप जाती है 
. और उस समय उस प्रेमपात्रपर क्रोध और gaat उत्पत्ति दो 


ज्ञाती ऐै। तब स्वतःद्दी उसकी पूर्वकी प्रेमतत्ति चिच्छिण दशाको | 


प्राप्त द्दो जाती है । जय किसी वृत्तिका पूर्ण रूपेण प्रकाश दोता है, 
| जैसे कि सांसारिक साधारण कर्म्मामें प्रतीत होता. है; यृत्तिकी उस 
_ पूर्णाचस्थाका नाम उदार है। इस उदार अचस्थाम चृत्तियाँ अपने 

पूणे स्वरूपमें प्रकट रद्द फर जीघको विमोद्दित करफे पूर्ण कियाको 
उत्पन्न करती हैं. । इस प्रकारसे प्रसुपत-तचु-विदिन-उदार नामक 
चतुर्विध अवस्थाओंसे युक्त श्रस्मिता-राग-छेप-अमिनिवेश नामक, 
चार प्रकारके water उत्पत्ति निदान अविद्या दी है। यह 


कारण रूप है, Ra हो नानावृत्तिमयी-खष्टिका फारण अविद्या 

रूपी बीज है; जैसे बीजको एक यार दुग्ध करनेसे पुनः उससे 

प अंयुरोत्पत्ति दोकर यक्ष दोनेफी कोई भी सम्भावना नहीं रद्दती, 
? 


) 


१ 
A 


पूर्य द्दी कद्द चुके दै; कि जैसे ge वट-यीजञ मदान बट-वृक्तका 
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इसी प्रकार शानरूपी अझिसे अविद्यारूप चीजके दग्ध हो जागेसे ' 
पुनः नाना वृज्ञिमयी ale होनेकी सम्भाषना नहीं रद्दती। इस 
सूत्रमे अविद्याका मौलिक प्राधान्य aga किया गया, अब अगले 
सूत्र में उसके लक्षण वर्णन किये जायँगे ॥ ४॥ 


अविद्याका लक्षण क्या दैः-- 

झनिव्यको नित्य समझना, अपवित्रको पवित्र समझना, दुःखको | 

. छुख़ समझना ओर आनात्माको आत्मा समझना 
अविद्या है ॥ ५॥ 


अविद्यासेष्टी विपरीत-श्षानकी उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ जिस 
यस्तुका जो वास्तविक खरुप हे उसको न दिखाकर उस area 
विक रूपके विरुद्ध स्वरूपको जो प्रकट करे उसको अविद्या 
कट्दते हैं। यद्द अविद्याददीका कारण है कि जिससे नाश दोनेंचाले 
संसाररूपी इहलोक ओर सर्ग आदि परलोकोको जीव नित्य करके 
मान रद्दा है; यद अविद्या दीका कारण है कि जिससे विष्ठा, मूत्र 
आदि अपवित्र पदार्थोसे भरा हुआ ae शरीर पवित्रसा प्रतीत 
होता है; और मांस तथा साका विकाररूपी स्री-शरीर मनोहर- 
सा जान पड़ता है; Te अविद्याद्दीका कारण है कि जिससे नाश- 


. चान और परम दुःखदायी विपर्याको जीव सुखदायी समझ रद्वा 


है; और यदद अविद्यादीका कारण है कि जिससे अनात्मा अर्थात्‌ 
जड़रुपी इस पाश्च-भौतिक शरीरको जीव आत्मा अर्थात्‌ चेतन 
करके मान रद्दा हे.। इस प्रकार नानारूप मिध्याश्ञानमें जीवके 
फंसानेका एक मात्र रविद्या दी कारण है। त्रह्मशक्ति महामायाके 


wart और शान सम्यन्धसे दो भेद हैं। शानभसविनी विद्या 


और अशानजननी अविद्या erat है । स्सृतिमें भी कहा दै-- 
विद्याउविद्येति तस्या द्वे रुपे जानी दि पार्थिव ! 
विद्यया मुच्यते जन्तुवंध्यते$ विद्या पुनः ॥ 
विपरीत भाष दिखाकर अविद्या सषि उत्पन्न करती है और 
जीवको सुएिमें जकडे रद्ती है। कालान्तरमें अभ्यास gee 


= >— 


लनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यभुचिमुखारमरय रविधा ॥ ५ ve 


f 
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म योगानुशालन पथका पथिक घानप्रसचिनी विद्याकी 
उपासना दवारा अविद्यायन्धनको छिन करके परमपदकी प्राप्ति 
कर लेता दै। अतः जबतक शानजननी विद्याका उदय न हों 
_ तय तक अशानप्रसूति अविद्याके छारा जीव फश प्राप्त करता 
रता 21 उसद्दी श्रिद्यासे मोदित हुआ जीव सदा अनित्य 
म नित्य, थपवित्रमे पवित्र, दुःखम सुख, और अनात्मामें आत्म 
_ बुद्धि करता रदता दै । अविद्याके कारणसे दी जीय मोहित होकर 
पाप कार्य्योको पुरय-काय्ये और अधम्मफो धर्म मानकर” सदा 
_ दुःखमेंद्दी फँसा र्ता दे ॥ ५॥ 
 अविद्याका लक्षण वणंनानन्तर अन्य चार घ्रफारके (शाका 
क्रमशः वर्णेन किया जाता है, यथाः— 
THM ओर दर्शेन-छाक्त्यें अभेद्‌ प्रतीतिकों 
€ अस्मिता कहने हैं ॥ ६॥ 
पुरुषे शान अर्थात्‌ देखनेकी शक्ति विद्यमान है; और afr 
_ रूपी अन्तःकरणमें दिखलानेको शक्ति दै । स्वयं देखनेयाला और 
` देखनेका यंत्र एक पदार्थ नहीं दो सकता; परन्तु जिस कारण द्वारा 
` देखनेचाला पुरुष और दिखानेका यंत्र-रूपी अन्तःकरण एक पदार्थ 
` ही प्रतीत eta हैं मायाके उसी प्रभावका नाम अस्मिता है । सब्द 
. शक्तिमान पूर्णज्ञानमय परमेश्वर aaa रहित दै, इस कारण 
उनमें कोई भी भ्रम नदी: परन्तु जीवके शानअंशने जीचमें और 
WARY एकता स्थापन फर रफ़्सी हे. इसद्दी कारण जड़रूपी 
'अन्तःकरणके किये हुप झामका कत्ता भोक्ता चेतनरूपी जीवात्मा 
आपने आपको मान लेता दै; और इस प्रम-शानसे दी अपनेमें थोर 
ह अन्त करण अभेद समझकर जीय सकल प्रकारके BAK भोगता 
_ रहता है। परमात्मा परमपुरुपके स्वरूपमें सत्‌ . चित्‌ और आनन्द भाब , 
एक अद्धेत भायमें TAH कारण स्वरूपम अस्मिता नद्दीं रद्द सकती ES 
है। जब चिटुभावमय 'भाति' और सत्‌भावमय “अस्ति'का पृथक्‌ 
पृथक्‌ अनुभव दोता दे उसी समय द्वेतभाष-प्रयोधक अस्मिताका 
उदय द्वोता दै । यही जीचत्रह्मभेदकारी दवेतभावोत्पादिनी अस्मिता- 


at 


पो f 
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हग्दुदान शस्योरेझात्मनेचारिमतता ॥६॥ 


< 


‘i { 
\ g : गोग 
र oer योगदर्शन । 
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' का स्थरूप है । परन्तु जब चित्तवृत्ति-निरोधके : 


`. दुःखके अनुस्मरण पूर्वक उसमें उत्पन्न विरुद्धमावनाको | 


women =-= 
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निर्विकल्प समाधिका उद्य होता है, तव अपनी कारणरुपा 
अविद्याके साथ अस्मिता विद्याके बलसे अन्त्द्दिन दो जाती ६ 
और उसी समय द्रष्टा पुरुष निज स्वरूपमें प्रतिष्ठित दो जाते है । |. 
इस सूत्रमें इव' शब्द॒कां प्रयोग इसलिये किया गया है. कि पुरुष | 
और युद्धिकी एकात्मता तात्त्विक नहीं है, केवल अनादि अविधेकरे | 
कारण दोनोंका यद भोक्तुभोग्यभाव श्रौपचारिकमात्र है, जो | 
विवेकका उदय geet नाशको प्राप्त दो जाता है और पुरुष अपने | 
शानमय स्वरूपको पद्दचान कर मुक्त Et जाता हे ॥ ६॥ 1 


अव रागरुप तीसरे झेशका वर्णन किया जाता है-- 


~ 


खुखके अनुस्मरण YER जो उसमें प्रवृत्ति होती हे 
उसका AIT राग है ॥ ७॥ 

सुख भोगनेके पश्चात्‌, उस सुखको स्मरण करके उस सुखवृत्ति. | 
में जो लोभ अर्थात्‌ इच्छा हाती हे उसका नाम राग है। इसही | 
रागके कारण अन्तःकरणरुपी जलाशयमें तरक्षपर तरङ्ग लद्दराया | 
करते हैं। यासनासे. sera संसारप्रपञ्चका प्रधान कारण 
राग दे । रागसे वासना, यासनासे पुनः राग, इस प्रकारसे 
कर्मकी अनम्तधारा वद्दाकर जीव आवागमन चक्रमें निरन्तर परि. | 
श्रमण करता दी रद्दता है। राग रजोगुणमूलक दे, रजोगुणसे i 
संसार प्रपञ्चकी उत्पत्ति द्वोती है, इस कारण संसारकी उत्पत्तिमे 
जनकत्वपद रागको ही दे सकते es रागसे दी निम्नगामी स्नेह, 
उश्यगामी शद्धा और समगांमी प्रेमकी उत्पत्ति ददती है। इस प्रकारसे | 
रागपाशबद्ध Ut नानारुपसे जीव संसारमें भ्रमण करता है। राग- A 
रुपी इच्छासेद्दी जीव विषयरूपी फन्देमें फंस जाया करता है ॥ ७॥ | 
` द्वेषरुप चतुर्थ क्केशका वर्णन फिया जाता हे-- क | 


aa कहते हैं ॥ ८ ॥ 


सुखानुगर्या राग; ॥ ७ ॥ रि 
दुःखानुशयी देषः ॥ ए ॥ 
ite tT: 
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| दुश्खफे जाननेवालेमे दुःखानुस्मरणके द्वारा, दुःखमे अथवा 
इसके साधनमें क्रोधवृत्तिके समतुल्य और रागवृत्तिके विपरीत 
ज्ञो एक चुत्ति हुआ करती हे उसका नाम द्वेप दे । दुःखफा लक्षण 
पहले Bate हो कए चुके हे, इस कारण यद्दां उसफा विशेष वर्णन 
_ नहीं किया गया; उन्दी दुःखोके स्मरणसे दुःखदायी पदार्थामे 
Bas भयसे जो तीव अनिच्छा अर्थात्‌ रागफे विपरीत वृत्ति दो 
'उसीका नाम द्वेप-चृत्ति है । ga तमोगुण मूलक है और ag 
दृत्ति रागवृत्तिफे विरोधी दे । यद्दी रागठ्ठेप वृत्ति आकर्षण और 
| विकपंण शक्ति उत्पन्न करके समस्त ब्रह्माणडमें सृष्टिस्थिति और 
mara सद्दायफ बनती हे । राग से सृष्टि, द्वेपले लय और 
ढं मतासे 3 
इन दोनोकी समतासे स्थिति हुआ करती है । इस फारण रागमें 
_ रजोगुण, द्वेपमें तमोगुण और दोनोवी समतामें सत्त्यगुणका उदय 
_ बना रदेता है। अस्तु, राग शर देप दोनों दी अविद्याके सद्दायक हैं 
इन दोनोकी समतावस्था विद्या-सद्दायक है । जीवको बन्धन 
प्राप्त फरानेके चिपयमें राग और FT दोनोकी शक्ति समान ही है 
क्योंकि रागके बिना aT श्रौर द्वेपके चिना राग see नहीं ' सकता 
है। संसारमें जो इन्द्र प्रपञ्च दै ag रागद्ेपमूलक हे । इस कारण 
. क्लेशके विचारसे Fo भी पूर्ण शक्तिशाली दे ॥ ८॥ 
अय पञ्चम छेशका वणन किया जाता दै-- 
जन्मजन्मान्तरोत्पन्न संस्कारधारा दारा ममत्वादिरूपसे 
अपनेपनको प्राप्त करनेचाळी तथा अबिद्दानोंकी 
तरह पण्डितगण ani भी रहनवाली 
ATT जीवनलालसारूपी जो 
` › gird वही अभिनिवेशा है ॥९॥ 
ate सूख दो चाहे पंडित, चादे शानी दो चादे अश्नानी, चाहे , . - 
i _ निरक्षर किरात दो चाहे घेदपाठी विप्र, सबमें एक रूपसे जो आत्म- 
_ हितचिन््तनरूपी वृत्ति है उसको ही अभिनिवेश कद्दते हैं। जन्म-, . 
जन्मास्तरॉमे यार वार प्राप्त दोनेफे कारण मरणदुःखानुभव तथा ' 


हे $ स्यरसबाङ्वी विदुषोऽपि तथाङढोऽभिनिये्ः॥ & ॥ 
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प्रत्यक्ष, अचुमान और शब्द प्रमाणसे सुत्युके दुःखोंका शान नही | 
इुआ था तथापि उनको ae भय हुआ; इससे यह सिद्ध होता है कि | 
अवश्य कोई पूड्य कारण हे. वद्दी पूवजञन्म दै। पूर्वजन्ममें अलुभव 
हुआ था, इस कारण संस्काराधीन glace अव भी उसका बोध | 
इुआ। इस दी सुत्युभयरुपी RIF कारण स्वजीवनप्रार्थनारूप जो | 
-बत्ति है उसे अभिनिवेश कहते हैं ॥ &॥ 
BAHT, AYA करके अव उनके लयका प्रकार बताया जाता हैः- | 
aa पश्चक्लेश कियायोगसे प्रातिलोम परिणाम द्वारा 
चित्त लयक साथ लय होते हैं on 


थे अर्थात्‌ पूर्वोक्त पांचों कलेश जिनका वर्णान भली . भांति हो 
चुका ६। समाधि-पादम जो व्याधि रादि चित्तके विक्षेप और |. 


` ` योगके विप्न-समूहका ध्यान किया गया हू, उन wate मूलमें ये || 
. पांच प्रफारके क्लेश हैं; इस कारण मद्दपिं सूत्रकार पदले इग | 


4 


ते प्रतिप्रधवद्वेयाः सूदमाः ॥ १०॥ fe 


/ 
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,फ्लेशोके लक्षण वर्णांन करके अय उनके नाशके उपाय यर्णन कर 
EE | योगाभिलापोको प्रथम ही कलेशॉका त्याग फर देना उचि 
है, परन्तु विना यथार्थरूपके जाने फिसी वस्तुका त्याग अथया 
प्रण नहीं किया जासफता; इसकारण पूर्वसूत्रामे उनफे लक्षण, 
उददेश य और उत्पत्तिस्थानका घर्णन करके श्रय उनके त्यागका उपाय 
at कर रहे दै । इन पांच प्रफारके फ्लेशौको दो अयस्थाओंमें 
| सिभक्त करसकते हैं, यथा--एक सूदम अयस्था और दुसरी. स्थूल- 
अवस्था | सूदम अर्थात्‌ अन्तःफरणमे कारणरूपेण और स्थूल 
_ अर्थात्‌ विस्तृतरुपेण। इस ara यद्दी तात्पर्य है फि सूष्म-श्रघ- 
द स्थापन्न कलेश घीजनाशके समान योगमें अन्तःकरण लीन दोनेसे 
उसद्दोके संग अस्त दो जाते दे और स्थित रदनेपर भी उनकी 
| पुनः उत्पत्ति नद्दो दोती । स्थूता-फलेशाके लय करनेका उपाय पर 
` सूघ्रमें कहा जायगा, परन्तु सूदम कलेशोंके विषयमे इतना ही कदा 
गया कि घे अपने कारणरूप अन्तःकरणमेंद्दी प्रतिलोम विधिके 
age अम्तःकरणफे निरोध करनेखे लयको प्राप्त दो जाते हैं। 
ये पांचों फ्लेश afer नहीं दे किन्तु वृत्तियोके निदानरूप चित्तगत 
_ सूदम भाषसमूद हैं। इस कारण जिस प्रकारसे वृत्तियाँ लय होती 
द हैं उस प्रकारसे इनका लय नहीं हो सकता दै। जब समाधिके 
` द्वारा अन्तःकरण लय दोता है तब अस्तःफरणके साथ दी साथ 
ये पञ्चक्लेश भी आमूल लयको प्राप्त द्दोजाते दै ॥१०॥ 
अय स्थूल्-भायापन्न क्लेशाका लयोपाय बताया जाता दै-- 
क्छेशांकी स्थूलावर्थागत TTA व्यास ATT 
र योग्य है ॥ ११॥ Fase 
पूड सूत्रमे पञ्चक्ेशोंकी सूदमावस्थाफे नाश दोनेका उपाय TTA 
करके अय इस सूत्रमे स्थूल थवस्थाके नाश दोनेका उपाय घणन , 
| कर रहे ह. । सूदम भावमय कलेशांकी सूदरमावस्था जव कार्यमें परि- 
खत द्वोती है तो घे बत्तिरपसे अ्रन्तःफरणको विचलित किग्रा करती 
हैं। जिन फ्ल्लेशोका कार्य आरम्भ हो रा है ऐसी उदार अवस्था 
प्राप्त विस्तृत चृत्तिय़ांवोदी स्थूल-चृत्ति जानना उचित दे; खुख- 
दुःख-मोद्ददायिनी ये स्थूल बरत्तियाँ अन्तःकरणपर आधिपत्य जमा 
ऱ्य ब्यानद्वेयास्तरचुत्र्‍यः ॥ ११॥ é 
tk | : 
_ _ CCO. Vasishtha Tripathi Cdllection. Digitized by eGan 
0 ) 


र 
5 


got. 4 


Se 0 > 


Se nee 


Ne at योगदर्शन | 


= 


GAT, इस कारण अन्तःकरणकोःजव तक ध्यानादिक।योग-कियाश्रो 
द्वारा Het रोका जायगा, तयतक घे भी नहीं रुक सकतीं, इसकारण 
ये स्थूल-ब्रत्तियां ध्यानरूप फ्रिया-योगसे टी नाश करने योग्य हैं। 
उदाहरणके लिये TE जाता है कि जय असद्वस्तुको सदूचस्तुः 
रूपस वा पापको पुण्यरूपसे अन्तः्फरणुके द्वारा जोच यिचारने 
लगता है, बद्दी अविद्याकी!चृत्ति समझने योग्य दै । जव शरीरो 
जीय आस्मारूपसे अनुभव करने लगता दै वद्दी अस्मिताकी स्थूल 
बृत्ति हैं। रागसे जव प्रीति आदि और द्वेपसे जय शा्रुता आदि 
afe प्रकट दोकर अन्तःकरणको चलायमान करती हूँ यद्दी राग 
द्वेषकी उदार स्थूलदशा हैँ । उसी प्रकार जीनेकी इच्छा और सृत्युके 
भयजनित विशेष विशेष वृत्ति प्रकट होकर जब शन्तःकरणको सुग्ध 
करती है बदी अभिनिवेशकी उदार स्थूल दशा है । इन स्थूल दूशा- 
ओका लय करना भ्रपेक्षाऊृत सुगम है; अर्थात्‌ ध्याता ध्यान, ध्येय- 
रुपी चिपुटिके दारा जय श्रन्तःकरणको बांध लिया जाता हे. उस 
समय ये स्थूल वृत्तियां अपने आप छी श्रन्तःकरणखे शन्तर्दित दो 
जाती दे फ्योंकि ध्यानद्शामें इन निपुटियोके सिघाय और कुछ 
भी नहीं रता दे. इस कारण स्थूल ब्ृत्तियाँ अपने आप ही 
विलीन दो जाती दै । जैसे यख परका स्थूखमख पहिले जलसे भौन 
करनेसे छूट जाता है, पुनः पीछेसे क्षार आदि लगानेसे सूदम-मल 
भी छूट सकता है; इसी प्रकार ध्यानादिक क्रियाओं द्वारा श्रन्तः 
"करणको ठद्रानेसे उसके साथ ही ' स्थूल बृत्तियाँ लय द्ोजाती हैं 
शर पुनः ब्रीजरुपेण रद्दी ली सूचम-टृत्तियाँ शन्तःफरणाके समा- 
थिस्थ ttt पर खय को प्राप्त दोजाती हैं। इस सूचका यही तात्पर्य 
* हे कि नियमित ध्यानादि साधन द्वारा मद्दाक्लेशदायक स्थूल 
वृत्तियां भी अति-क्षीण होकर अन्तःकरणमें लयको प्राप्त दोजाती हैं, 

« और तब हो साधक इन मद्दाशत्रुओंसे यच सकता है ॥ ११॥ 
| ` . अय इन क्केशोंसे किसकी उत्पत्ति होती हे सो बताया जाना है- 
WSU कारण हो RTI उत्पन्न होता दे जो 
दृष्टजन्म ओर अदृष्टजन्पमें भोगन योग्य है ॥१२॥ 


Woe: कर्माशयों दष्टाइटए जन्‍्मवेदर्न'यः ॥१२॥ ७ * 
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Get सूत्रों छारा welt सूत्रकार प्रथम RAR भेदोंका यर्णन 
करके तदनन्तर शाकी निएृत्तिका उपाय कह फर," अब इस सूत्र 
द्वारा Rata उत्पन्न कर्म्माशयका AWA कर रहे दें। शुभाशुभ- 
` कर्माचुष्ठानजन्य घासनात्मक धर्माधर्म कप जो संस्फारराशि है उसको 
कर्माशय फद्दते हैं । फलकालपर्यन्त संस्काररूपमे चित्तभूमि पर 
._ क्र्मकी स्थिति रद्दनेके कारण ही “आशय' शब्दका प्रयोग हुआ है । 
पश्च TR देतु ही इस प्रकार शुभाशुभात्मक कर्माशयकी उत्पत्ति 
पोती दै और इससे जो पापमय तथा पुण्यमय कर्म द्वोते' हैं उन 
 करम्मोको दो भागोंमें विभक्त कर सकते द, यथा-एक रष्टजन्म- 

` वेदनीय और दूसरा श्रदएजन्मचेद्नीय । जिन कम्मोका फल इसी 
. जन्‍्ममें भोग दोजाता है चे दृए्जन्मबेद्नीय कहाते ६; उसी प्रकार 
जिन कम्मोंका भोग इस जन्ममें नहीं दोता, केवल उनके संस्कार 
. साथ' रहकर परजन्मॉर्मे भोग फी उत्पत्ति करते टॅ, ऐसे कम्म 
अदष्टजन्म-वेद्नीय फालाते हैं । जीवके अन्तःकरणमें इन पाँचों 
केशोके प्रभाचसे जो बृत्तिरूपी acy उत्पन्न ata ऐं, उनका चिन्ह" 
_ रूपी संस्कार जय अन्तःफरणके शाकाशमें श्रद्रित दोजाता दै, तय 
उसीको कर्माशय कहते हे । जीव चाहे श्रन्तःकरणूके द्वारा कुछ 
कर्म करे या शारीरके द्वारा कुछ कर्म्म करे, जीवके स्थूल शरीर और 
सूम शरीरके कम्मंझपी Taal संस्काररूपी बीज उसके 'सन्तःकरण्- 
के चित्ताकाशमें पकत्रित दोजाता हे आर पुनः जन्मान्तरमे वे दी वीज- 
समूद कर्मभोगरूपी फल उत्पन्न करते ऐ। जबतफ चे फल उत्पन्न न 
करें, तयतक घे अदएजन्मवेदनीय कहलाते हे और जय a फल 
उत्पन्न करने लगते छै तव उष्टञन्मवेदमीय फदलाते 1 रष्टजन्म- 
चेदनीय और अ्दएजन्मयेदनीय oni, किये हुए सत्‌ सत्‌ कम्मो 
की तीव्र और लघु गतिके असार हुआ करते #1 जिन सत्‌ अधरया 
` असत्‌ कम्मौंका बल इतना तीम दो कि जिसस यद ज्ञीचके इस जन्मके- 
कर्माको भेदन कर अपने फर्म्मोंको फल उत्पन्न कर सके येद्दी ती , 
फर्म रघ्जन्म-येदनीय कदलाते हैं; जैसे मद्दात्मा नन्दीश्वर देवा दिदेच 
_ मद्दादेवकी भ्रसक्षताके लिये तीय तग करनेसे उसी जश्ममें मनुष्य-योनि 
से देव-योनिको प्राप्त हुए: और जिस प्रकार तीम सतू-कम्म दवारा 

नस्दीश्युर देता HT, उसी प्रकार तीम अलत्‌-कऋम्म द्वारा एक at 
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जन्ममें राजा नहुपको तिय्येकू-योनि प्राप्त हुई थी; यदिच इस जन्म | 
किये हुए - कम्मोंका फल जन्मान्तरमें ही भोग EA करता दे, | 
परन्तु कदाचित्‌ जब सत्‌ असत्‌ करम्मोका येग अति उम्र दोता | 
है तो तीमताके फारण वह इस जन्ममें Gt फलदायफ हो जाता हे; 
कम्मंकी इसी अलौकिक और विशेष अवस्थाको छी रष्टजन्म-घेद्नीय 
कहते हे । श्रदएजन्म-वेद्नीय फम्मोका स्यरूप साधारण दोहे 
क्योकि साधारण जीयोम इसी amet प्रयलता देखनेगे 
आती है, यदि ऐसा न द्दोता तो जीवके किये हुए पाप 
और पुण्य कर्म्मोका फल grit ददाथ ही मिलज्ञाता; इन 
wate संस्कार जीवके अन्तःफरणमे बीजरूपेण रहकर 
अन्मान्तरमें बूक्तकप धोकर फल प्रदान किया करते हैं । 
यदिच इष्ट और अदए भेदसे महर्षि सून्रकारने कम्मोके दो ही 
भेद लिखे है, परन्तु वेदान्त आदि शास्रोमें इनको तीन प्रकोरसे 
समभाया गया है; जिसका शान दोनेसे इस सूत्रका अर्थ और भो 
सरल MAT | अवस्था-भेद्से कम्मोंकों तीन प्रकारमें विभक्त 
कर सकते हैँ, यथा-संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध । अनन्त 
अम्माँसे जो जीव कर्म्म कर रहे हैँ और जिनके भोग भोगनेकी 
बारी अभी जीवको नद्दी मिली है, केबल संस्काररूपेण जीवे 
कम्माशयमे है उन कम्मोंको सञ्चित कहते हूं, जिन कम्मोंको जीव 
श्रय नवीन संग्र करता जाता हे, अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन 
कम्मे उत्पन्न होकर नवीन संस्कार उत्पन्न करते ज्ञाते हैं थे ही 
क्रियमाण कम्म हैँ; और कम्माशयमें भरे ए अनन्त कस्मोंमेंसे जिन 
थोडेसे wala ses सङ्ग आकर इस स्थूल शरीररूपी फलकी 
उत्पत्ति करदी है, अर्थात्‌ जिनका फलभोग इस जस्ममें दोरहा दै 
adh प्रारब्ध कर्म कद्दाते दे । साधारण रीति तो यह है फि प्रारब्ध 
कर्म्मोका ही फल जीवको इस जन्ममें मिला करता हवै थोर संचित 
. और क्रियमाण कम्मोंका फल जीवगणको जन्मान्तरमे ऋम ऋमसे 
मिलेगा; परन्तु इस Gait यद्दी कदा गया है कियदि क्रियमाण कर्मी 
कभी कभी प्रवल दो तो वे भी प्रारब्ध कम्मोंके साथ मिलकर cat 
जन्ममें दी फल दे जाते दं । इस कारण अपनी शास्त्रोक्त शानभूमि 
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जीवको इसी जन्ममें मिले और अरष्ट अर्थात्‌ जिनका फल ज्ञीवको 
ज्ञन्मान्तरमे मिले, welt सून्रकारने कम्मोंके ये दो ही भेद किये हैं। 
यदि यद्द शक्का दो कि अन्य दर्शनमत तीन प्रकारके कर्म मानता है, 
परन्तु यद दशन KAT दो प्रफारके दी कर्म Fat मानता है तो इस 
शक्काका समाधान we ऐं कि योगका पुरुपार्थ सव विपयमें at 
` झलोकिकत्वयकों धारण करता है । शब्य दर्शनोगे विचाररूपी 
शानके द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति बताई गई दे; परन्तु योगदर्शनकी 
मुक्ति प्राप्तिकी शैली सबसे विलक्षण हे । योगदर्शन अलौकिक 
'एकतत्वके अभ्यास द्वारा मुक्तिके विष्नोंके नाशपूवक निर्विकर 

समाधिमें पहुँचा कर मुक्तिपद दिलानेकी प्रतिज्ञा करता दहै। अन्य 
बशंनसमूद्द केघलं लौकिक प्रत्यक्षफों मानते हैं; परन्तु योगदर्शन 
अपनी लोकोत्तर पुरुपार्थदीलीके दारा अलौकिक प्रत्यक्षफी सद्दा 
'यतासे देवशगत्‌का दर्शन कराता है । अन्य दर्शनसमूद्द कमंके ऊपर 
अपना प्रभाव पूर्णऊपस डालनेकी शेखीको नद्दीं बताते हैं; परन्तु 
योगद्शंनविशान संयमशक्तिफा प्रभाव प्रताफर नाना प्रकारकी 
एशी सिद्धियोका अधिकारी जिल प्रकारसे योगीको फर देता है, 
उसी प्रकारसे योगीकी इस प्रकारफी श्रलोकिक शक्तिको भी सिख 
करता हे कि जिसके द्वारा योगिराज अपने अर फर्मको संयम 
द्वारा खींच कर दृष्ट कर देनेमे समर्थ दोजाते हूँ सोर उसी प्रकारसे 


दो दी कर्मोके माननेमें समर्थ है" १२॥ 
xy 
उससे Far परिणाम होता है सो बताया जाता ई— 


कम्माशयफे कारणभूत TOMI सूलम रहनस उनका 
फल जाति, आयु ओर भोग होता हूं॥ १३॥ 


यह पूर्वं सूत्रम दी कद आय द कि arate संस्कारों की राशिको 
कर्म्माश्राय कद्दते दे; अब उस कम्माशयके TST बीजसे भोगरुप 


सत्ति मूळे सद्दिपाकों आस्यायु भोगाः ॥ १२ ॥ 
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वृक्षफी उत्पत्ति होती है तव उसे विपाक कहते हैं । जिस प्रकार 
जय तफ WEAR ऊपर, तुप लगा रद्दता है तथ तक चद्द नुप 
सहित तण्डुल अर्थात्‌ धान चोनेसे बह वीज जम सकता है 
उसी प्रकार जब तक केश विद्यमान रदते हैं MAA साधन द्वारा 
जब तक पूर्व्ाक्त ATK लय नद्दी कर दिया जाता, तब तक 
कम्माशयसे विपाकरूपी फम्मेफल उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती | 
है । ae कममे-विपाक तीन प्रकारका होता है, यथा-एक जाति, | 
दुसरा आयु और तौसरा भोग | जिस समुदायके व्य़क्तियाके गुण | 
परस्पर मिलते हॉ उस समुदायका नाम जाति हैं; युण दवी TAT | 
सद्दायक है इस कारण गुण और करम्मंमेद्स ही जातिभेद हुआ हैः | 
यथा--जीवकी sizer, स्वेदज, अएडज ate जरायुज जातियाँ घ, | 
मनुष्यकी अनार्यं तथा आर्यज्ञाति शौर शायोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय चेश्य 
और शुद्ध जाति हें । उसी प्रकार वैवजगत्‌की ऋषि, देखता, पितर | 
तथा देवताश्रॉफी भी गन्धचे, किन्नर, विद्याधर शआदि अनेक | 
जातियाँ हैँ । जीचफा सूदम-शरीर भोग-शरीर नहीं है अर्थात्‌ ere | 
शरीरकी सद्दायतासे जीव कम्मेभोग करता है; एक स्थूल-शरीरडे | 
साथ जितने दिन जीवका सम्बन्ध te उसे आयु कद्दते हैं, यथा- | 
एक मजुष्यकी यायुः जन्मसे Bey पर्यन्त है । विपय, इन्द्रिय और 
तन्मात्राकी सहायतासे अन्तःकरणमे wag ओर दुःस्पशान | 
दोनेळा नाम भोग है। श्रायुके विशानफे समभने के लिये यद विचारना | 
उचित है कि आयु केसे उत्पन्न दोती है । मनुप्येतर जीयोकी आयु तो । 
समष्टि प्रकतिके अ्रधीन हे इसलिये उसमें कुछ यिचारनेकी बात दी | 
नदी दे; परन्तु मनुष्यक! आयु निश्चित दोनेका क्रम यह दै कि मनुष्य | 
एक स्थूल शरीरको छोड़ जब दूसरा स्थूल शरीर धारण करता द| 
उस समय उसके कर्माशयम रहे शुए उसके पुराने संस्कार-राशिका | | 
. ` कुछ अंश जो आगे बढ़ कर अङ्करोन्मुख दो जाता है उन्द्दी संस्कारों 
* * ait फलोत्पत्ति पर्यन्त उस आवकी ar समभी जाती है। जि | 
प्रकार सात प्रकारके धातुथोके घीचमे यदि चुम्घकको रख दिया 

जाय तो उसके चारों ओर frat yx और सय धातु जदाँके तदा 
पड़े रते हैँ परन्तु लोहा net जहां रद्दता है ae सिमट,फर | 
चुम्बकसे श्रा लगता हूँ, ठीक उसी प्रकार जीचके एक स्थृज्ञ शरीर | 


° 
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प्रबल संस्कार जिस श्रेणीका दोगा उसी श्रेणीफें संस्कार उसके 
बीन संस्कारराशिसे सिंचकर उसको दुसरा शरीर प्रदान करते 
है जिलका wat जाति, आयु और भोग दोता है. और भोगका जो 
समय निश्चित होता दै उसोफो आयु कहते हैं । इसको और तरदसे 
भी समझ सकते इं । जिस प्रकार एफ गभीर जलाशयके अन्तः 
aaa जो जलराशि रहती है सो दिखाई agt देतो केबल उसके 
` उपरी aaa जल्दी दिखाई देता हे, उसो प्रकार चिदाकाशामे 
'भ्रङ्कित श्रनन्त कर्मराशि जद्वाँकी तद्दां यनी रसी है, केवल दुखरा 
स्थूल शरीरधारण करते समय जितनी संस्क्रारराशि चिदाकाशसे 
faa कर agers चित्ताकाशमे संयुक्त दो जाती है उन्द्रोसे जाति 
आयु अर भोगकी उत्प'त्त दोती है और उनके भोगके फॉलको 
आयु कहते हैं। भोगके खमभननेके लिये इतना विचार करना 
आवश्यक दे, कि भोगमें तीन बस्तुओका सम्घन्ध रता है । मनुष्य 
की मानसिक safe, शारी रिक प्रकृति vite विपय । ang संन्यासी 
की मानसिक प्रकृति शौर विषयी राजाकी मानसिक प्रकृतिमें 
तारतम्य दोनेसे विपये भोगम भी तारत्स्य दोगा! उसी were 
तामसिक ager शारीरिक ost सास्यिक मनुष्यकी शारी 
रिक प्रकृतिमे आकाश पाताल्फ़ासा अन्तर ्ोनेसे विषय भोगमें बहुत 


दी है। अतः भोगकी उत्पत्तिमे ये तीनों विषय अवश्य et 
धान्तरको उत्पन्न करगे | इस प्रकार करम्मांशयरूपी कम्म 


गरूपी तीन प्रकारके फल छुआ करते हैं। कर्म्माशयसे कम्म- 
विपाकफी उत्पत्तिके सस्यन्धरमे ज्िशापुगणफों यदद सन्देद दो 
कता है फि एक कमी पक दी जन्मका कारण दुआ करता है, घा 


दा सकता है कि, अनेक कम्म अनेक अन्म देते है अथवा अनेक 
पे पक जन्म ही उत्प करते दे ? इनके उत्तरमें वियारने योग्य 
' कि यदि एक कर्मको दी पक अन्मक्षा कारण समभे तो बड़ी दी 
डठिगता: प्रड़ेगी, क्योंकि अनादि कालसे अनादि ale दारा असंख्य 


शू 


AIS कर दूसरे स्थूल शरीरो ग्रहण करनेसे पढने उसका अन्तिम 
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कमे-समूद्दमेसे यदि परमेश्वर जीवको एक दी कर्मसे एक जन्मफा, 
दान करते हाँ तो कमेसंग्रदके समय जब कि aM करनेका कोई 
भी नियम नहीं है अर्थात्‌ एक दी दिनमें अथवा थोड़े ही समयके 
यीचम age देवयोनि, पशुयोनि और मजुप्ययोनि आदि कई 
योनियाँके उपयुक्त फर्म्म-संग्रह कर सकता है, तो उसद्दी क्रमफे 
अजुसार जन्म भी दोना उचित है; परन्तु ऐसा माननेमे कोई भी 
rare योग्य नहीं पाई जायगी अर भगवत्‌-अश्नान्त नियम 

में अनियमरूपी भ्रान्ति देख पड़ेगी, इस कारण. ऐसा नहीं दो 
सकता; और ऐसा माननेसे मनुप्योंफो घवरादट भी बहुत दोगो, 
क्योकि यदि एक Rat ्रमघश मनुष्य सत्कम्मोके साथ एक पशु- 
योनि-प्राप्ति-उपयोगी कर्मा कर डाले, और चाहे पुनः देवयोनिफा 
कम्मे करे, परन्तु इस नियमफो माननेसे यीचमें उसको पशु, दोना 
ही पड़ेगा, इस कारणसे भी यदद असम्भव धै । यदि एक, कमसे 
a जन्मोंका दोना मानें तो अगले पिछले अनन्त कर्म विफल 
जायेंगे; क्योकि यदि एकद्दी कम्मेसे अनेक जन्मॉकी उत्पत्ति होगी 
तो किये हुप अन्य अनेक कम्मोके फर्लॉकी वारी आनी असम्भच है। 
इसी प्रकार अनेक कम अनेक-जन्मॉफे कारण भी नहीं हो सकते 
wife एक समयमें अनेफ जन्मोंका दोना श्रसम्मव है। इन सय 
विचारोसे यद्दी सिद्धान्त हुआ कि अगले और पिछले सब करमा 
कम्माशयरूपी एक दी स्थानमें मिल जाते हैं और क्रमशः प्रधान 
और अप्रधान होकर फल देते yo इष्ट और WETS जन्म ओर 
जन्माम्तरकी उत्पत्ति करते जाते हैं; अर्थात्‌ जो कम्मे प्रधान होंगे 
उन्दींसे जाति, आयु और भोगरूपी पक जन्मकी प्राप्ति होगी; थोर 
इसी जम्म यदि कोई तीन काम किया जायगा जैसा कि पूर्व सूभ 
, में कह आये हैं तो ae भी इन प्रधान arate मित्र कर इस दी 
अन्मे फल मदान फरेगा; और इसी रो तिले पर-जन्ममें भी अप्रधान 
कम्मोमेंसे कुछ भधान-कर्म होकर चे दूसरे जन्मी सृष्टि करेंगे | 
दर्शन यह सिद्ध करता है कि योगशक्ति द्वारा साधक अपने 
प्राचीन फर्मराशिसे अनेक संस्कारोंकों खींचकर शधवा छापने नवीन 
watt को दुबाकर 'अपने जाति आयु भोगरुपी अधिकारको न्यूना- 
धिक कर सकता है। योगविशान यद सिद्ध करता है कि अलो- 
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४किक तपस्या द्वारा मनुष्य नन्दीश्यरफा मनुष्यजातिले देखजाति 
दो जाना सम्भव हैं alt उनको माचुपीभोगसे देचीभोगका प्राप्त 
दोना भी सम्भय ईै। उसी प्रकार योगदर्शनविशान यह सिद्ध 
करता है फि राजर्षि चिश्वामिधरकी तरद यदि कोई लोकोत्तर योग 
साधनम प्रवृत्त हो तो अपने शारीरिक और मानसिक प्रकतिको 
बदलकर एक ही जन्ममें TT चन सकता हे । यही योगदर्शन- 
विश्ानकी अलोकिकता है ॥ १३॥ 
इनका फल ख्या है i ; 
बे पुण्य ओर पापे हेतु, छल शर दूःख- 
फल-युक्त होते दें ॥ १४॥ 

शर्थात्‌ जाति, आयु अर भोग । संखारमें कम्म दो प्रकारके 
होते है: एक एएयरूप शुभकर्म ओर दूसरा पापरुप अशुभ कमम । 
इसी कारण जाति, आयु ऑर भोगऊपी कभमे-विपाक पुणय अर्थात्‌ 
सुखदायक आर पाप अर्थात्‌ दुःखदायक होता दे । पुणयकग्मसे 
are छुए जाति, आशु आर भोग खुखदायक हैं, उसी प्रकार 
पापकम्मेसे आरम्भ किये छुण जाति शाण ओर भोगसे saat 
प्राप्ति होती 21 इसी संस्कारजन्य थोगयेनिज्यक्रे फारण सुख 
दनयाल नाना स्श्रय रोः शोर डुः TATA गाना नरकलांद' ऑर 
घोर फ़ेशमय प्रेतल्लोक्क तथा शान्तिपूर्ण पिठुखोफ आदिकी wit हुई 
Hl ये सब भोगलोक कर्माशयकी द्वियासे छी सम्बन्ध रखते हे । 

स्थूल संसारम ७ यायी सन्यासी अर शानद्दीन ग्रहस्थ 
Wa राज्ञा शौर निर्य प्रज्ञा, सुखी धनी ओर दुःखी निर्धेन 
आदिक He कर्माशयके ग्रथाथसे दी हे । यद सुखदुःखरूपी 
Weuga कीट दिसे क्षेकर age पथ्यन्त छुआ करता हैँ 
परन्तु शानी योगिगणको कुछ और ही TAT धोता हे: इसका 
वणन अगले aaa किया आथगा ॥ १४ ॥ 
__ चिवेफियॉके लिये यद सुख केसा ईँ-- 
cages साथ परिणाभडःख, तापडू'ख तथा संस्कार- 
दुःवके TEAS आर सत्त्वरजस्तमागुणजानत छुख- 

| « , प इळाद्रपारतापफळाः पुण्याञपुण्यएतुत्वाच ॥ १८ ॥ 
cay १४ 
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दुःखमोहात्मिका वृत्तियांका भी परस्पर विरोध 1 
होनेसे विचेकिगण समस्त विषयसुखका 
दुःख ही मानते हैं॥ १५॥ 

सुख और दुःख का ज्ञान ग्राणीमात्रफो रागफे दारा हुआ करता 
है; जद्दां राग है यहां रागकी विरुद्ध-वृत्ति भी होगी । रागफी 
उस विरुद्ध वृत्तिका नाम छेप है; इस कारण जीव जो कुछ 
कम करता है, ये या तो रागसे उत्पन्न होकर रागजकर्म्ग 
कहाते हैं, aaa द्वेपसे उत्पन्न होकर देपज्ञ-कम्म कदाते हैः 
ये दो प्रकारके फम Stary feat करते दे । इन edit फल 
दो प्रकारका दोता हूँ, एक सुखदायक दूसरा दुःखदायक | सूम 
बिचारसे यद्दी सिद्ध होगा कि सुखदायक करम और दुःखदायक 
कम्मेमे इतना दी अन्तर हे कि जिस nara भोगसे जीवकी इन्ट्रिय 
तृप्त होती Fag तो सुख कदाता दे और जिन म्मोके द्वारा 
जीयकी इन्ट्रियगण तृप्त नहीं दोनेसे चंचल दोती रहता हैं चेदी 
दुःख कहाते दे । एस विचारे विरुद्धमें देदधादिगण यदि सन्दे 
कर कि ऐसा नहीं धोता झ्यॉकि इन्द्रिययण विपय-भोगसे स्घयं 
Wt थककर शान्त हो जाते ह, इस कारण यिपय-शोगसे ही शान्ति 
खाम दो सकती है । इस प्रश्नके उत्तरमें यह कथनीय है कि यदि 
प्रफतिकी अवस्था एकही धोती तो कदापि एखा सम्भव दो सकता 
था, परन्तु प्रति न्रिगुणमयी और अस्थिर है, एक अवस्थाके 
अनन्तर दूसरी अवस्थाका दोना अचश्य सम्भव हे । जव विपय- 
भोगसे इन्द्रिययण तमोशुणको प्राप्त दोकर शान्तले प्रतीत दोने 
लगते इं, उनके उस शान्त दोनेका कारण तमागुण है, परन्तु पुनः 


` जब स्पाभायिक नियमके अनुसार गुणका परिवतन दोकर तमोशुणके 
, स्थानमें रजोगुणकी स्फूर्ति द्वोगी तो अवश्य वे इन्द्रियगण काय्य 


करनेके योग्य होकर पुनः अपने लघ्योको ढूँढ़ने लगेंगे; जिस भांति 
घृतकी आइतिस अझि शान्त नहीं द्ोती परन्तु छणभरके लिये 
ज्वाज्रादीन दोकर पुनः तीघरतर ज्यालाकों धारण करती है, उसी 


ms © 
rR 


परिणामताप्रकारदु सगुण १।सियिरोधाच दुःखमेष सयं वियाङनः ॥ १५) 
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प्रकार जीवके इन्द्रियगण विपय-भोगसे शान्त नहीं gta परन्तु 
« पुनः पुनः MNT दारा सवलता धारण करके विषय-भोगमें प्रयत़्तर 
होते जाते Gl ऐसे विचारसे योगिगण सुख और दुःख इन दोनोको 
ही परम दुःख मानते दं । जिस प्रकार शारीरिक रोगोंके fae 
करनेवाला आयुवेद शारा चतुव्यूद् अर्थात्‌ रोग, देतु, आरोग्य और 
चिकित्सा इन चारोंसे शरीरके citar नाश करता है; उसी 
प्रकार भवरोग-नाशफारी योग-शाख अपने चतुद्यंद्द शर्थात्‌ हेय, 
Rata, दान और दानोपाय इन चार उपायोसे जीवके मद्दान, भव- 
रोगका नाश करता है। इन चारोमेंसे, दुःखवष्टुल संसार ऐय दै, 
प्रकृतिपुरुषफा संयोग हेयदेतु हे. संयोगकी अत्यन्त निवृत्ति द्वान 2 
और विचेफद्धारा पुरुप-खाक्षात्कार हानोपाय | । आीय-द्ितकारी 
पूज्यप।द मद्दर्षिगणने दशंनशाख् द्वारा सुख और दुखका विचार 
करते. हुए यही सिद्धान्त किया हे फि घास्तवमें सुख और दुःख 
दोनों एक दी पदार्थ हे; क्योकि Gat अभावको दुःख और दुःख 
के अभावको दी ga मानते हैं, अर्थात्‌ जव इन्द्रियगण अपने 
विपाके प्राप्त करनेके ad चंचल दो रहे थे भौर उस चंचलतासे 
ज्ञो अन्तःकरणकी विकलता थी उसी यिकलताका नाम दुःख है; 
पुनः जव विपयकी प्राभिखे इन्द्रियगण अपने लदयको प्राप्त करके 
थोड़ी देरके लिये चंचलतारदित दो जाते हैं उसी अवस्थाका नाम 
सुख है; तदनन्तर पुनः विपय चाणभंगुर द्ोनेके कारण इन्ट्रियगण- 
छी उस अवस्थाका परिवर्तन हो जाता है, अघताम्यनके नाशसे 
पूर्ववत्‌ वे चंचल दोकर दुःकी उत्पत्ति फरते हुँ, इसी क्रमसे 
gaat दुःख ओर get सुखकी प्राप्ति होती है, इसी कारण 
परस्पर एक पूसरेझा कारण दोनेके हेतु शानवान, योगिगण 
दोनौकोही gerne मानते हैं । स्वरपफे यिचारसे दुःखकी तीन 


अवस्था. होती हैं, यथा--एक्क ताप-दुःखता, एसरी परिणाम- . 
दुःखता, ate तीसरी संस्कार-डुःखता । सुख-घवस्थामे अपने , 


समान मञुष्यौको देखकर fi, निरुशेको देखकर घृणा आदि 
वृत्तियोसे झो एंक प्रकारफे दुःकी उत्पत्ति छोती है उस अवस्थाका 


नाम ताप-दुःखता है; एतह्यतिरिक्त सुखभोगकालमें सुखसाधनकी ` 


Ware अभाषसे, सुखविरोधी पदार्थोके अस्तित्व और तत्मति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri, a 7, 


* ey 


~ ह 


१५८, योगदर्शन । 


द्वेषे द्वारा तथा सुखाभाबकी आशङ्का झर खुखचुद्धिकों aaa, 
froma भौ ज्ञो दुःल खुखप्रयासी, विपयीफो प्राप्त होता है उसका, 
नाम तापदुः्ख है । परिणामदुःखताके विषयमे पहलेही बताया गया 
दै: अर्थात्‌ सुखभोगफे परिणामे भोगतृष्णा निवृत्त न होकर घृता- 
हुत घद्विफो तरह क्रमशः और भी वद्धित दोनेखे जो अशान्ति और 
घाझग्यजनित दुःख भ्राम घोता है उसीको परिणामदुःख zat छै । 
पतक्ग्यतिरिक्त सुखमोग दोतेडी: wate जिस चिपयके प्राप्त करगेके 
अर्थ इन्द्रियाँ घाचित हुई थीं उस विपयके gui होनेपर ( जैसे फि 
रतिके अन्तमं ) sit घिकलताका पुनः उदय होता है उस अवस्थाका 
भी नाम परिणाम-दुःखता है। सुखकर अथवा दुःखकर वस्तुके 
उद्य दोनेसे भोगद्वारा रागहेपजनित संस्कारकी उत्पत्ति दती है 
और संस्कारसे पुनः यासनाका उदय होवर खुखके प्रति राग और 
दुःखके प्रति छेप उत्पण द्योता है. । इस aga संस्कारधाराकी 
्रघिराम गति द्वारा श्रायागभनचक्कर्म जीघको sit gt उत्पन्न होता 
दै उसको संस्कार-दुःख कते हैं। पतळ्यतिरिक्त घिपय-भोगका 
काल शतीत द्वो जानेसे ( जैसे घुद्धाघस्थामें चिपय खुखकी स्मृति ) 
पुनः प्राप्तिम निराश दो पूव्यं सुखकी cafe द्वारा जो grat प्राप्त 
द्दोती है उसका भी नाम संस्कार-दुशख है। प्रकृति त्रिशुणमयी 
दोनेसे सत्त्वगुण दारा सुखमय चित्तदृत्ति, रञोगुणके द्वारा दुःल- 
मय चित्तवृत्ति और तमोगुणके are मोहमय चित्तृत्ति चिषयीके 
अन्तःकरणमे परिणामिनी प्रकृतिके स्थर्धर्मानुसार रदाही दोती 
रहती है और इन सुख-दुःख-मोद्दात्मिका दुत्तियोगे परस्पर विरोध- 
सम्बन्ध रहने फे कारण कभी सुखमयचृत्तिका उदय और शान्य 
दो वृत्तियाका पराभव, कभी दुःखमयवुत्तिका उदय और अन्य 
- दो घुत्तियाका पराभव, कभी मोहमयत्रृत्तिका उद्य और अन्य दो 
, चृत्तियोंका पराभघ इस प्रकारे रुणडत्तिथिराधशनित qt 
विपयी जीयके खित्तमें सदाही यना रहता है. । यदद तीना प्रकारका 
` दुःखरूपी परिणाम तथा युणतृसि-विरो'धजन्य दुःख प्रत्येक खुखके 
साथ लगा Fae, पेसे विचार-युक्त दोळरही भरज्ञासुक्त योगिगण 
विपय-सम्बन्धी सुख थोर दुःख उभयक्षोदी gaat arate 
ले।इमयो श्टंखलाकी नाई परिणामतः चन्धनरूप खमभले छुण TT 
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रपी जानते हैं । Safes ait इस प्रकार दप्सयोथ Rac 
Prat पुरुषक्षे ढदयमे हौ हसा हे । शब्पथा अविवेकी प्िपयी पुरुष 
ot सभामें og भी दुभ न देखकर विपग्रसुर्ध रदला है। इसलिये 
सूचमें “विवेकिनः” शब्द का प्रयाग किया गया है। मद्दर्थि घेदढ्यासने 
इस सूघके भाष्यमें लिखा है दि विवेकिगण अक्षिपात्रकी ace 
हाने है wate जिस प्रकार ऊर्णातन्तु शरीरके दिल्ली ae अङ्गपर 
र 
४ 
५ 


पड़नेसे यद्यपि उससे कोई भी sala ad दाता दै, परन्तु वदी 
arg आँखपर गिर ज्ञागेले बड़ा कलेश होता है और कभी कभी 
ग्राँस अन्धी भी दवो ज्ञाती है | टीक sat प्रकार विपयख़ुखके साथ 
अवश्य सस्भाधी परिणामादि दुःख अधिधेकी विपयीके चित्तम कुछ 
भी दुःख seta न फरनेपर शी विवेकिगण उसे दुःखष्दी समभते 
पिछले gait कद चुके ऐं फि मिध्याशानझपी थविद्याद्दी 
फेश, ऋम और करममकल-समूकी कारण दै: धरय इस सूत्र द्वारा 
महर्षि सूत्रकारे यद्दी सिद्धान्त षर दिखाया है कि इससे जे सुख 
स्वरूपी फलोफी उत्पत्ति होती दे उनके सूरामे शचिया होनेफे 
कारण यथार्थम घे दोनों दी परम द्रःखरूपी हें; इस कारण योगयुक्त 
घानी पुरुपके बिचारखें चे त्यागने योग्य ही हैं ॥ ty 
अब चलुर्व्यद्वोमेसे ऐयका स्वरूपनिर्णय किया जाता ह--- 
अपाप दुःख व्यागन योग्य इ ॥ १६॥ 
जो दुःख भोग दो चुका है उसफे लिये तो कुछ फहने योग्यद्दी 
नहीं है; जो यय यत्तमाव कालमे भोग दोरदा है वद भी बिचारने 
योग्य नद्दो हे, फ्र्योक्ति ag दोनों दुःखी जीवके सन्मुख ar 
चुके हैं; अथ फेयल ची दुःख विचारने योग्य है जो भविष्यतूमें 
Wan; wate जिसका भोग अभी श्रारम्भ नहीं eat धै परन्तु 
दोना अवश्य सम्भव है। उसही अप्राप्त दःखी गतिको विचार 
कर योगिगण खदा त्याग कर TAR पुरुषार्थ करते हैं; मददर्थि सूच- 
फारका इस सूत्रसे यही तात्पर्य है कि अप्रास दुःखडीको साधक- 
गण त्यागने योग्य समक कर साधन कर । वियेकधानका 


4 ये mana ॥ १६ ॥ 
“> e 
. = « 7 
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द 


आधिभौतिक gate बीज तक नाश दोजायँगे तो पुरुषके लिये 
यन्धनकी कोई भो वस्तु न रदनेसे ger अपने स्वरूपमे प्रतिष्ठित. 
दोसकेगा। अतः योगीको gerd ठारा सदाददी ऐसा प्रयत्न 


` करना चाहिये जिससे अनागत भविष्यद्‌ दुश्खकी प्राप्ति न हो। 


त्रिविध दुःखे विचार करनेसे यद्दी निर्णय दोगा कि स्थूल शरीर 
और सूदम शरीरसे साक्षात्‌ उत्पन्न जो शारीरिक और मानसिक दुःख 
हें, उन सब डुःखोको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं । दैवकी प्रेरणासे 
घञ्चपातादिके छारा या TA अन्य कारणोसे जो दुःख उत्पन्न 
होते टॅ, उनको अधिदेव दुःख करते हैं. और अन्य ब्यक्ति तथा 
अन्य जीयोके द्वारा जो दुःख प्राप्त होते हैं उनको आधिभौतिक 
दुःख कहते हैं । यद्यपि ये सब दुःख कमज हैं परन्तु आध्यात्मिक 
दुःख erat जीवपिरडमे उत्पन्न होता दे, आधिदेविक दुःख 
देयतागण स्वयं उत्पन्न करते E और आधिभौतिक दुःख क़र्मकी 
प्रेरणाले अन्य Fests दारा उत्पन्न दोता दै। यद्यपि सन्न कमंके 
प्रेरक देवतागणदी दोते हैं परन्तु इन तीनोमें निभिक्तांफा भेद 
है और इन qeateh जो स्वतन्त्र स्वतन्त्र अवस्थाएँ हं सो पले 
gait भनोभांति ada फर चुके है। अतः तस्वशानिगण जब 
अपने विचार द्वारा दुःखका TART और उनकी अवस्थाओं का 
निर्णय कर लेते हैं तो अवश्यषदी उनको हेय खमभाकर उनसे बचने- 
का प्रय्न निरन्तर करते रदते हं ॥ १६॥ 
क्रमप्राप्त देयद्वेनुका निर्णय किया जाता है-- 
द्रष्टा और ear संयोग देयहेलु अर्थात्‌ अनागत 
त्रिविध दुःखों का कारण है ॥ १७ ॥ 
AU अर्थात्‌ देखनेयाला, TPT अर्थात्‌ जो देखा जाय इन दोनों 


, का जो एफत्य-सम्बन्ध दै घडी त्रिविध दुःयमय संसारका कारण 


1 द्रण पुरुष, दृश्य अर्थात्‌ बुद्धि-तत््व-रूपी अन्तःकरणकफे खथ 
शविद्याके कारण मिलकर अपने आपको अन्तःरुरणवत्‌ मानने 
लगता दै; यद्द माननादी द्रणा थोर दृश्य का एकत्वन्सम्धन्घ ऐै। 
_भनादि अविद्याके कारण जय शुद्ध-मुक्त-चैतन्य अपने आपको अन्तः 


्ष्टुरस्ययोः संयोगो हेयढेतुः ॥ १७॥ शि 
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, करण मानने लगा तव जड़रुपी त्रिगुणात्मक प्रतिके स्थाभाविक 
TU द्वारा भाकृतिक अन्तःकरणमें भी परिचत्तंन होने लगा; अर्थात, 
विषया की खद्दायतासे अन्तःकरण विषयवत्‌ ऐकर उसको उन्ही 
विपयोके कारण खुख-दुःखरूपी Ata अनुभव दोने लगा और 
बद्दी अज्ुभव चैतन्य रुपी पुरुषको भी पहुँचने लगा । जैसे संसा- 
रमें अनेक बालक हे और पीड़ा भी अनेक बालकॉफो दोती दे, 
परन्तु पीडित घालकको पीड़ाफी यंत्रणासे क्रेशित देखकर उस 
यालफकी SAAN जननी जिस प्रकार अपने आपफो फ़ेशित -मानके 
WU अनुभव करती है, परन्तु उस प्रकार संसारके अन्य वालकॉ- 
को झेशित देखकर केश अ्रनुभव नहीं करती; तैसेद्दी शुद्ध-मुक्त- 
चैतन्यने भी अविद्याके कारण अपने आपको जड़मय अन्तःकरण 
मान रफ्खा है, इसी कारण शन्तःकरणके 'अघुभव किये छुप क्लेशों 
को थे, अनुभव किया करते हैं। तत्त्वज्ञानी दयदेतुका विचार करनेमें 
प्रवृत्त होकर यद्द समभा लेते हें कि अश्ञानजननी अविद्यासे दी 
जो चिज्ञाडप्रन्धिरुप द्रा भर दृश्यका मिथ्या सम्बन्ध चन गया 
है यद्दी सब दुःखका सूल द! gg शुद्ध बुद्ध मुक्त स्थभाव और 
दुःखसे अतीत है और दश्यरूपी प्रकृति परिणामिनी दोनेसे दुःख- 
प्रसविनी द । और इन दोनों का अ्रशानसे उत्पन्न मिथ्या सम्बन्ध 
जब सब दुःखा का कारण दै. तो घद्द लंयन्ध न रहने पाये इसीके 
लिये तस्वश्ञानिगण सदा योगाचुशानमें रत TERT प्रयत्न करते हैं । 
इस सूत्रसे मद्दर्षि सू्रकारका यहा तात्पय्ये दै फि ब्र्टा-पुरुष और 
दश्य-अन्तःकरणका जो एकत्व-सस्वन्थ है, शादि फारण दोनेसे यद्दी 
सब फ्लेशोका मूल दै; इस कारण सुघुछुगणको यदद द्रणा और 
दृश्यका एकत्व-सम्बन्ध त्याग देने योग्य हे॥ १७ ॥ 

अव द्वानके लिये पदले दश्यका स्वरूप कहा जाता दै-- 
प्रकादा, क्रिया और स्थिति-स्वभाव, स्थूलसक्मभूत  _ . 
तथा इन्द्रियात्मक और 'भोग-पोक्षकी हेतु तिगुण- : 
~ मयौ प्रक्ृतिद्दी द्य है ॥ १८॥ 


omen 55 
* प्रकाशाक्रैयास्थितिर्शाल भूतेन्द्रियात्मक मोयाऽपवर्बार्थं रइयम्‌ ॥ १८ ॥ 
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सत्तगुणका स्वभाव प्रकाश है, रजोगुणफा स्वभाव फ्रिया करना . 
है और तमोगुणका स्वभाव स्थिति अर्थात्‌ आलस्य Ri प्रकाश, . 
क्रिया और स्थितिळूपी aw, रज और तमोगुण प्रकृति 
के स्वभावसिद्ध गुण हैँ; ये तीनों परस्पुर मिले जुले रहते 
हैं। जद्दां जिस गुण की waar होती है घद्दां उसी गुण 
का रूप दिखाई देता है, और इसी प्रधानता के कारण उस शुण 
ओर उस गुण के कायको उसी गुणका कहते हैं । इसलिये सस्त्र- 
रजस्तमगेगुणमय «west प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील कदा है । 
सूतमे कथित 'भूत' शब्दके द्वारा प्रथिव्यादि पश्चस्थूलभूतोंसे 
रुप-रसादि पञ्च तन्प्ात्रापर्यन्त स्थूल-सूदग भूतात्मक दृश वस्तु 
समभानी चाहिये । इन्द्रिय शब्दसे पञ्च कमन्द्रिय, पश्चलानेन्द्रिय 
और अन्तःकरण जिसमें मदत्तर्तर, झहंतस्प और मन रे. यद्द चयोदश 
यस्तु समझनी चाहिये इस प्रफारसे महत्तस्य, अहंतत्त्व, नमन. 
पञ्चतन्मान्ना, पशञ्चशानेन्द्रिय, पश्चऋमेन्द्रिय और पञ्चमहाशूत ये 
चयोविशंति तत्त्व इश्य कहलाता है जो भिगुण-बैषस्य द्वारा प्रकट 
होता है। शौर भिगुणकी समताफी जो अवस्था है उसको प्रकृति 
कहते हूं। प्रकृति-विकाररूप इस इश्यके साथ औपचारिक सम्बन्ध 
दोनेसेही पुरुष दश्यखे शोक्ता हे और इस aah स्वपे 
नानकरहो पुरुप ATT लाभ कर सकते हैं। इस कारण 
पुरुषके लिये भोग तथा 'यसपघर्गका प्रयोजन Beet aa डश्य 
को 'भेगापवर्गांथ' अर्थात्‌ gare लिये भाग और अपचर्गका 
कारणरूप कट्दा गया है। प्रकृति जब अपने न्रिशुणःयेषस्यके कारण 
परिणामिनी tc 'चतुविशति रङ्ग में विभक्त घाती है तभी ac 
अधिया कहलाती है और प्रकृतिकी यह येपस्यदशा ही वन्धन- 
फा कारण zt श्रौर जब प्रकृति अपनी परिणाम दशासे चगदकर श्रपने 
ake बिकारोंका अपनेमें समेट अपनी चौबीसचीं साम्यावस्थामे 
पट्ट चकर शुद्ध'सच्व-गुणमयी बनती दे नभो az चिद्या कदाली हैं: 

और यदी चिद्या जीवकी altar HITT यनसी = | इसी कारण 
रश्यको भोग और मोक्ष दे।नों का ही कारण घताया गय! है त्रिगुण 
मयी प्रकृतिका विस्तार दी यद संसार है; fiat, नासिका, 
कण, नत्र श्रौर त्वचा रुपी पञ्च इद्धिय, ta, गन्ध, शाब्द, झप 
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ate स्पशेरूपी पंच-तन्मात्राकी सद्दायतासे त्रियुणप्रकतिमय ~ 
अन्तःकरण बह्दिविपर्याको ग्रहण करता छुआ अपनी गुण-प्रधानता- 
फे अचुसार Ge किया करता ऐै; इस कारण सुषि केवल निगुणमयी 
प्रकृतिका विस्तारमाच ही है। ager दी we चुके हैं फि 
निष्क्रिय पुरुष अविद्याफे कारण अपने आपके अन्तकरण मामे 
एप हैं; इस कारण जैसे प्रतापशाली दिग्विज्ञयी मदाराज्ञाके नाना 
योद्धागण दी जय पराञ्जयरुपी युद्ध-कार्य्य किया करते दं, परन्तु 
उनके किये हुए कम्मोंका फल उस pra दी ग्रारोपित 'दोकर 
बही उन फलाका भोगी gar हे; येसे दी प्रकृति के किये 
हुए बन्धन और मोच रूपी कर्मोका भोगी पुरुष दोजाता 21 
दृष्टा पुरुष और रश्य प्रकृति है; अविद्याके कारण जय तक द्रष्टा 
ग्रौर दश्यका सम्बन्ध दै. तब तक खष्टि हे ओर तबद्दी तंक भोग 
भी है, यद सम्बन्ध छूट जानेसे दी सुक्त-ल्वभाव पुरुष प्रकृतिके 
RASA छूटकर मुक्त दो जायगा॥ १८॥ 

इश्यका लक्षण बताकर अब उसकी चार शघस्थापँ TA Trait ऐं- 

गुणों की चार अवस्थाएँ हैं; यथा--विशेषावस्था, 

अविदापावस्था, ठिज्ञावस्था ओर अलिङ्गाचस्था ॥१९॥ 

इश्यरूपी प्रतिको और भी विशेपळपसे ada करनेके लिये 
उसकी चार अवस्थाओका वर्णन इस सूत्र द्वारा किया गया है। 
सांख्यद्र्शनकर्ता महर्षि कपिलने त्रियुणमयी प्रतिको चौबीस- 
तस्वौमे विभक्त किया दै; यथा-श्राकाश, वायु, अशि, जल और 
पृथ्वी ये पाँच भूत कद्दाते है, शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध य 
पाँच तन्मात्रा कद्दाती हे, फण, त्वचा, नेत्र, अि्ा और नासिका 
ये पाँच शान-इन्द्रिय कदाती द, याळू , पाणि, पाद्‌, उपस्थ और 
गुदा ये पाँचों कम्म-इस्द्रिय कासी हैं, ओर इन सरवोये आधार- . 
रूपी अ्रन्तःफरणके मन, युद्धि, ओर अदफार ये तीन भेद है; इस . * * 
प्रकार तेईस और अभ्यक्ता प्रकृति मिलकर त्रियुणमयी प्रकृतिके 
चौबीस भेद हुए इन्दी चौवीस तत्त्यांकी स्थूल सूदम और कारण 


विशपाऽविशपाडपमाप्रापळयान गुणपवाण ॥ १५ ॥ 
` ` १५ 
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भेदसे तीन अवस्थाएँ और अव्यक्त प्रकृति ये सच मिलकर शुणके चार, 
भेद कद्दाते. हैं; यथा-पञ्च-भूत पश्चफस्मेंन्द्रिय पश्॑चशानेन्द्रिय और 
मन तक विशेपावस्था, पञ्च तन्माचा श्र अद्दक्लाए तक अविशेषा- 
वस्था, शानका आधार मदद त्तत्त्वद्दी लिङ्गावस्था ओर सास्यावस्थायुक्त 
प्रकृति अर्थात्‌ प्रधानकी '्वस्थाद्दी अलिङ्गाचस्था कहाती दै | योगिः 
गणको इन चारों अवस्थाओका शान होना उचित हे; sata ये 
चार अवस्था हो देय हे ओर इस चतुरवस्थामय डश्यके शानसे दी 
द्रष्टा पुरुष अपने स्वरूपम स्थित दो सकता ह । क्योंकि जो पदार्थ 
पुरुषके फंखानेफा कारण हँ, यदि योगयुक्त 'अन्तःकरण दारा 
योगी उसीका यथार्थ स्वरूप जान जाय तो उसमें विराजमान पुरुप 
अपने इश्यमे कदापि नद्दो फँसेगा ॥ २६ ॥ 

हेयरूप इश्यका वर्णन करके BWI TAHT वर्णन किया जाता है - 

द्रा अर्थात्‌ पुरुष यद्यापि Baas ओर धर्माधर्ण- 
रहित हे तथापि घुद्धिधात्तिके उपरागसे द्रष्टाको 
तरह प्रतीत होते हैं ॥ २०॥ 

पूश्च सूत्रम मदि सूत्रधार इश्यके रूपको विस्तृतरूपेण घर्णन 
करके, अब इस सूत्र द्वारा द्रणाका रूप वणन कर रहे E । शान 
रूपी बुद्धि greet जीत्र सत्‌ असत्‌ कम्मोंका विचार कर सकता है 
जीषका आधारस्थल अन्तःफरण EAI अन्तः करणुकी प्रधान- 
बृत्ति बुद्धि दे। युद्धि दी पुरपसे निकट सम्यन्ध रखती हे । जब 
विचारवान्‌ पुरुपको अपनी घुद्धिके सत्‌ असत्‌ दोनेका विचार 
हुआ करता दै, तो इससे ae भी प्रमाणित होता है कि बुद्धिकी 
सत्‌ असत्‌ अवस्थाका विचार करनेवाला पुरुप द्वी है; जब तक 
aftefe-ghe दोनेक कारण घुद्धि चञ्चल रद्दती है तव तक उसमें 
यदद विचार नद्दी आसकता, पुनः युद्धि स्थिर होने पर घ्ानस्त्रूप 
इ सद्दायतासं घद्द इस विचार करनेकी योग्यताको प्राप्त कर 

ता ६; शानस्वरूप चतन-पुरुपक़ी सद्दायतास ही मस 

असत्‌ विचाररूपी शानकी शक्ति होती है, वद्धिमे व 


ee oe errr ee ee eee 


— —t_— 
Her claws शुद्धोडपि प्रत्यय्रानुपडय: ॥ २० ॥ 


. 
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सम्बन्ध अधिक होता जाता है उतनी दी घुद्धिकी शक्ति बढ़ती जाती - 


है; इन्ही कारणोंसे घुद्धिकी और पुरुषी स्यतन्त्रता सिद्ध दोती,दै। 
रणा पुरुष शुरू साक्षीझप शोर केवल चेतनमान्र हैं, श्य प्रतिके 
सक्गसे सङ्गदोपके कारण उनमें प्रतिके दोष भान दोने लगते हैँ 
आर वे प्रतिके ब्रष्टारूपमें प्रतीत दोने लगते हँ। इस सूत्रमें 
' मात्र ? शब्दका प्रयोग इसलिये किया गया है कि पुरुप वास्तयमें 
चेतनस्वरूप हैं. चेतनाचान या चैतन्यधमंसे धर्मी नहीं हैं। इस 
प्रकार धर्म धर्भिभावके निरसना्थे दी मात्र शब्दका प्रयोग डुझा 
है। ' शुद्ध ' शब्दका अर्थ परिणाम आदि धर्मसे रदित है। प्रत्यय 
wate, grate है; इसीका agacy करके चेतन्यस्वरूप और' 
धर्मध्मिभाच-रदित उदाखीन पुरुप भी द्रणाकी तरद्द प्रतीत दोते 
हैं। यही ' प्रत्ययाञुपश्य ? शब्दका तात्पर्य दै। पुरुषका इस प्रकार 
ुद्धिश्रतियिस्वित होकर द्प्टुरूपमें प्रतिभात दोना दी बन्धन है और 
विवेक द्वारा अपने उदासीन, चेतन्यमय स्वरूपको समभना दी 
मुक्ति है। fra प्रकार शुद्ध स्फटिक्रमणिके सामने यदि कोई 
afta पदार्थ रखा जाय तो स्फटिकमणि स्वभावतः निर्मल, शुद्ध 
श्रौर सङ्ग रहित द्दोने पर भी उसी रङ्गीन वस्तुका TH धारण फर 
लेता है, टीक उसी प्रकार शुद्ध बुझ मुक्तस्वमाव परिणामरद्वित 
पुरुष salient डश्यके सम्पर्कसे उसके द्रणा-रूपसे प्रतीत दोने 
लगते दं। tart cas रूपमे द्र्टाका प्रतीत दोना बन्धन दे 
ate उश्यका यथार्थ स्वप तथा अपना यथार्थ स्वरूप समक लेना" 
` ही पुरुषकी मुक्ति दे ॥ २०॥ 
रश्य और द्रप्टाका स्वरूप वर्णन करके श्र उनका परस्परा पेक्षिस्य- 
सम्बन्ध चतायां जाता है-- ee | 
ZITA स्वरूप FBI पुरुषकरे आोगापची-सम्पादनार्थ 
ही है, किसी स्वार्थसिद्धिके लिये नहीं हे ॥२१॥ 
WE पदलेद्दी कद चुके it कि खुष्टि-क्रिया TIT अर्थात्‌ परिणा- 
प्रकृति करती है, पुयप निष्किय हैं; परन्तु द्रष्टा अर्थात्‌ पुरुष 
दृश्य अर्थात्‌ परिणामिनी प्रद्ृतिका एकच सम्बन्ध दोनेके 


kl 


ani qa रृश्यस्‍्याह्मा ॥ २१ ॥ 
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` कारण रश्यके किए हुप RAR द्रा अपना करके मानता है | 


( 


Wee य । 


अय इस सूत्रमें मदर्षि quate यद्द कहते हैं कि यदिच ऐसा दी है 
तथापि प्रकृति जो कुछ करती है ae पुरुषफे भोग और ates 
अर्थ दी करती दै; जिस प्रकार पुत्रके उत्पन्न दोनेपर माताके स्तनमें 
दुग्धका दोना स्वाभाविक है, परन्तु Te BI पुत्रके भोगार्थद्दी 
उत्पन्न हुआ है। पुरुषकी स्थिति है, इस कारण दी प्रश्‍तिकी भी 
स्थिति है, यदि quem अस्तित्व न दोता तो प्रकृति भी कदापि न 
रद्द सकती । जिस प्रकार निष्क्रिय चुम्यकके सामने रद्दनेसे स्वतः 
दी ated क्रिया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुषके 
'सान्निध्यमें cena coat तन्माचा इन्द्रिय आदि रूप जो कुछ विकार 
और क्रिया उत्पन्न दोती दै, उन सभोका प्रयोजन TTR अपने अर्थ 
नहीँ छै, परन्तु पुरपके भोगापवर्ग-सम्पादनार्थ छी है । यद्दी 
gana ' एवं शब्दका तात्पयं हे । पुरुष प्रतिके उन विकारॉको 
देखता YM उनसे प्रथक्‌ दोकर जय खरूपस्थित घोजाता «है उस 
समय उस पुरुषके लिये प्रति हे श्रस्तित्वका भी कोई प्रयोजन नहीं 
रहता दै । इसलिये स्वरूप स्थित पुरुपकी प्रकृति उनके लिये लयको 
प्राप्त दोजाती दे, जैसा कि आगेके gait वणन किया जाता है | इस 
are यद्व भी तास्पयं है कि नित्य सुक्त पुरुपके लिये प्रकृतिका 
अस्तित्य केवल यन्धनद्शामें दी अपेक्षित है, सुक्तदशामे गद्दी । 
परन्तु प्रति पराधीना दोनेसे प्रतिके अरस्तित्वफे लिये पुरुपका 
अस्तित्व ्रवश्यम्भावी है; फ़्योंकि cafes शक्तिरूपिणों दोनेसे, 
प्रतिके जडा दोनेसे और प्रतिके पराधीना दोनेसे शक्तिमान, 
चेतन और खाधीन पुरुषकी सत्ताके विना प्रछतिकी सत्ता रद्द ही 
नहीं सकती दै। अतः दृश्य ग्रहतिकी सत्ता द्रा पुरुपफे भोग और 
alae लिये दी दै॥ २१॥ 
मुक्तामुक्त पुरुषोके लिये इश्यकी स्थिति कैसी दै ? 
छुक्तपुरुषक संगको प्रकृतिके नष्ट होने पर भी 
चास्तचमे प्रक्राति नष्ट नहीं होती हे, क्योंकि 
_ वह दूसरम आन होती दे॥ २२ ॥' 
कृतार्थ प्रति मष्टमप्पनए्ट तदन्यसाधारणत्याग, ॥ २२॥ 
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द्रा अर्थात्‌ पुरुपके निमित्त दी दृश्य अर्थात्‌ परिणामिनी 
* प्रकृतिका प्रयोजन दे अंसा कि पू्व्यंसूत्रमे कद चुके हैं, इस कारण 
यदि ऐसा सन्दे उठे कि जब उश्य दी परिणाम-रद्दित और 
अक्रिय दोजायगा तो जगते सभी द्रष्टा मुक्त दोजायँगे । 
इसके उत्तरमें यद्द कथनीय हे फि यदिच शानके उदय Eth से जब 
अविद्यारूपी भ्रम का नाश एोजाता Rat दृश्य पदार्थ भी नाशको 
ma etna दै, परन्तु ऐसे पूण-घानडपी ऋतम्भरा का उद्य 
दोना और दृश्यझपी प्रकृति का नए दोना पकी जीवपिण्डमें * 
होता है; तथापि प्रकृति और पुरुष का अनादि थोर अनन्त-सम्पन्ध 
आर और weer जीघपिणडांमे रद्दता दी है; जिसमें दृश्य az 
दोजाता है केबल उसही का द्रष्टा मुक्त दोजाता हैं परन्तु zur थोर 
दृश्य का सम्बन्ध प्राप्त हुए अनन्त-जीव अनादि कालसे हैँ और 
अनन्त काल तक रहेंगे फ्यॉकि जीवखष्टिका प्रवाद अनादि और 
अनन्त'दै | जिस पुरुपमे की प्रकृति नष्ट दोगई है फेचल उसीमें 
प्रकृति का अन्त समझना उचित है, परन्तु ate थोर श्रनन्त-जीयोंमें 
प्रति अनन्त ही रहेगी । तत्त्वशान प्राप्त जीवपिण्डमें पुरुषके दश्यके 
यन्धनसे सुक्त दोआने पर भी अन्यान्य जीवपिरडोमे प्रकतिका 
वैभव येसादी बना रदेगा। इस कारण यष्ट शंका निर्मल हैँ ॥२२॥ 
अनन्त sate इस प्रकार अनादि संयोग किसलिये दोता दैः- 
दद्य और Re स्वरूपोपलाविधनिमित्तक जा भोग्य- 
भोक्तृमाव सम्पन्ध हे उसे संयोग कहते हूँ ॥२३॥ 
स्वशक्ति अर्धात्‌ रश्यस्वभाव और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ द्ष्टू- 
स्वरुप इन दोनोंका अविद्याज्ञनित जो भोग्यभोक्तुरूपसे सम्बन्ध 
है उसका नाम संयोग दै । प्रकतिपुसपका अविद्यामूलक यद संयोग 
अनादि और वियोगान्तस्थायी हैं; क्योंकि अविद्या अनादिः दे ।, 
द्रष्टा अर्थात्‌ पुरुष जय प्रकतिके त्रिगुणमय स्वळूपको पद्चान कर  , * 
उससे अलग दोजाता हे तभी उस प्रकार भोग्यभोक्तुभाष का 


नाश द्ोकर'पुरुपको स्वरूपप्रासि दोती दै । इसलिये सूजमें “संयो- 


Br, आमद ies 
-  स्वस्थामिशत्तयो: स्वरूपोपळडिघदतुस्पंयोगः 1 २२ ॥ 
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गया देतु प्रकृति और पुरुपकी स्परूपोपलब्धि है” ऐला कदा गय , 


है। 'स्वरूपोपलब्धि' इस पदे साथ ख अर्थात्‌ दश्य और स्वामी « 
अर्थात्‌ दरष्टा दोनोका ही सम्बन्ध रहने ले यह पद्‌ दोनोही का वाचक 
है ऐसा समभना चाहिये। पूव सूत्रसे पुरुष की मुक्तिका सिद्धान्त 
निश्चय दोनेपर भी प्रतिके अनादि और अनन्त दोनेका भी प्रमाण 
मिलता है। जव प्रति अनादि ate अनन्त है, तव उसके द्वारा 
उत्पन्न जीवसष्टि-प्रवादद भी अनादि और sara दोगा, यह निश्चय 
है। ce कारण स्वतः ही शंका दो सकती है कि इख प्रकार जीव- 
सिलीला-प्रचाह यदि अनादि और अनन्त हुआ तो ऐसे ऐयदेतुक 
स्ट्टिप्रयाह की उत्पत्तिका कारण क्या है। अतः सप्टिकी कारणान्ये 
पणरुपी बड़ी भारी gare निराकरणके लिये महदपि सूत्रकारने 
इस सूत्रका आविभांध किया दै। प्रकृति जव पुरुषके लिये ही है तो 
ग्रति पुरुपकी हो दै यद सिद्ध एशा अस्तु, परमात्मारूपी परमयुरुप 
की मूलप्रकतिरुपिणी मद्दाप्रकृति अपने त्रियुणजनित स्वभावसे सदा 
परिणामिनी दोती हुई अनादि अनन्त जीवस॒प्ठि-प्रवादकों बद्दाती दी 
रहती है और उसके इस प्रकार स्वभावसिद्ध परिणामधर्मिणी 
दोनेके कारण परम पुरुष परमात्माके अंशरुप अनन्त जीवात्मा 
अयिद्या-जालमें फंसकर जीवरूपसे श्रनादि अनन्त सष्टिप्रघाहमे 
उत्पन्न होतेही रदते हे। अतः चिञ्ञडग्रन्थिरुप जीवभावषोत्पन्नकारी 
संयोग उत्पन्न करना सूलप्रद्धतिका स्त्रमाच हे । इसलिये मूल- 
प्रकृतिका अविद्यारप धारण करके जिस प्रकार एक ओरसे जीय- 
भाव उत्पन्न कर देना स्वभाव है, उसी प्रकार दूसरी ओरसे विद्या- 
रूप धारण करके ्रणूदश्यसम्यन्धको दूर करते हुए जीवभाव 
कौ विमुक्ति फरदेना भो उसका स्वभाव हे । त्रिशुणमयी सूलप्रछति 
तमोगुणकी थ रसे जीचपिणडको उत्पन्न करती हे थोर सरयशुणकी 
mee ज्ञीबपिएडका विलय करके अपना स्वरुप और परम-- 
पुरुषका स्वरूप दिखाकर जीवको मुक्त भो कर देती हें1 इस 


' कारण यहद माननाद्दी पड़ेगा कि स्वशक्तिरुप रश्य और स्यामि 
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शक्तिरूप Aut दोनोका दी स्वरृपोपलब्धि करादेला et श्रघटन 
घटनापटीयसी मूलप्रकृतिको इस संयोगरूपी fave प्रयोजन ऐै 
अर यही अलौफिक सष्टितत््य का रस्य है ॥ ९३ ॥ का 
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» शब द्वानके वर्णनाथ संयोगका सूलकारण वताया जाता है। 
' खला हेतु अर्थात्‌ कारण अविद्या है ॥ २४ ॥ 
xa gat महरपिसूत्रकार yea सूत्र कथित संयोग का कारण वर्णन 
कर रहे इ । अविद्या जिसका वर्णन परिलेद्दी फर चुके हैं बद अर्थात्‌ 
बिपरोत-श्रानकी चासना से भरी हुई बुद्धि आत्मशानको प्राप्त नहीं 
करा सकती; जब तक अन्तःकरणमे चालना है तबतक TE वासनायुक्त 
पदार्थ कैसे निर्धिषयरूपी मोक्षपद्‌ को प्राप्त करा सकता है। इस 
स्थलपर थ्ोभगवान्‌ वेदव्यासजीने एक हास्योद्दोपक इतिद्दासका 
ada किया है कि एक नपुंसककी खीने अपने पतिसे पूछा “दे आय्येपुप्र ! 
मेरी भगिनीके तो सन्तान हैं परन्तु आप सुभे Fat नही सन्तान 
उत्पन्न करते ?” तव उस नपुंसक पतिने उत्तर दिया कि “में मरकर 
पुनः तुमसे सन्तान उत्पन्न करूंगा”; श्रय विचारने योग्य है फि जब 
ae पति जीते जी सन्तान उत्पन्न नद्दी कर सका तो मरकर कैसे 
करेगा | ऐसे ही जब उपस्थित श्रघस्थामे चुद्धिरपी अन्तःकरण तो 
कुछ कर ही नहीं सकता तो पुनः मरकर श्रर्थात्‌ नाश दोकर कया 
कल्याण करेगा । विपर्यय--शानरूपी अविद्या दी विघेकण्याति-- 
tase संयोगका कारण है। तात्पय यद्द है कि यद्यपि खुषिप्रवाद्दका 
उत्पन्न करना प्रकतिका खभाव दै और वह प्रवाद अनादि गोर अनन्त 
है, परन्तु AW अर CTR सम्बन्ध स्थापन करके पुरुषको 
बन्धनदृशा प्राप्त करनेका सूल कारण अविद्या एँ। अ्रविद्याके दूर 
होनेस द्रष्टा site दश्यका सम्बन्ध दुर हो सकता दै, अन्यथा य 
सम्बन्ध नहीं दूर दो सकता ॥ २४ ॥ 
हेय और देयका कारण बताकर अब तृतोय व्यूदरूपी दानका 
खरूप बताया जाता एँ-- 
अविद्याके अभावसे संयोगका अभाव होता है . 
इसको हान कहते हैं और यही पुरुपकी केषल्य- . 
प्राप्ति है ॥ २५॥ 
see तध्य ऐतुरावि्या ॥ २४ ॥ 
, तद्भावारसंयोगामायो हानं तर्‌रशः केवस्यस्‌ ॥ २५ ॥ 
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जच उसका अभाव हो जाता हे अर्थात्‌ श्रविद्याका अभाव जब , 
ोजाता है; aa अन्तःकरण और आत्माके संयोगका भी अमाव' 
होजाता दै; अर्थात्‌ श॒ुरू-मुक्त-भात्माने जो अपने आपको अन्तःकरण 
या दृश्यवत्‌ मान TFA था बद श्रम दूर दोजाता है; तो वन्धनकी 
निवृत्ति द्दोकर पुरुष मुक्त दोजाता दै; और बद्दी सुक्तावस्था केवल्य- 
पद है। ger qatd कथित ऋतम्भरा नामक पूणेशानक्ते उद्य 
दोनेसे अविद्यानामक मिथ्याशानका नाश ऐ जाता हुँ; तब अविद्या 
का अभाव दोनेसे UT और दश्यके संयोगका भी अमाव दोजाता 
है, इसषी अघस्थाका नाम हान हैं; इस दान अवस्थाकी प्रासिके 
अनन्तर निर्विफटप-समाधिरूपी केवट्यकी प्राप्ति दोती है । अविद्या 
रूपी-मिथ्याशानसे दी असत्यकों सत्य मानकर अश्ञानजनित चिज्ञ- 
डग्नन्थि sera हुई थी और उसी कारण AUT श्रौर दश्यका संयोग 
बनकर जीवभाघकी उत्पत्ति हुई थी। योगमें सफलता द्वारा ऋतम्भरा 
की सहायतासे अविद्याका नाश दोते et द्ृष्टा--दश्य--संयोगरूपी 

, चिज्जडप्रन्थिका नाश दो जाता दै। तात्पर्य्य यहद दे कि इन अब- 
स्थाओंफा ठीक ठीक वर्णन शब्दद्वारा दोना कठिन दै; निरवयव रूप- 
रहित यस्तुका विभाग करना असम्भव दे; जब विवेकख्याति उत्पन्न 
द्वोती दै तय अवियेकसे उत्पन्न हुआ पूर्वोक्त संयोग आपद्दी नए 
दोजाता है, और यष्टी दान कदाता है; जो संयोगका दान दै, वदी 

पुरपका केल्य है ॥ २५ ॥ 


अब चतुर्थ व्यूदरुप द्दानोपायका घर्णन किया जाता है- 

मिथया-ज्ञानरद्वित विदकर्याति हाना उपाय हे ॥२६॥ 

* _ सूलप्रकति अविद्यारुप धारण करके चिज्ञडग्रन्धि उत्पन्न फर 
्रपूदश्यका सम्बन्ध स्थापन करती हे । यद्दी जीधकी चन्धनद्शा 

- दै परन्तु पुनः यद्दी मूलप्रकृति जव दि..:जप धारण करके शान- 

` , प्रसविनी बन जाती है तभी चिञ्जडग्रन्थि कर कर दृष्टा और दृश्यका 
मिथ्यासम्बन्ध अपने आप दी नष्ट दोजाता हूँ। बुद्धि सब sitar 

दी है परण्तु उस घुद्धिमे रज और तमोगुणका न्यूनाधिक सम्बन्ध 


७५->>>>>>>>>>.>->>>>-_«-------.. का 


% पिघेरुख्यातिरविप्ळवा ढानोपायः ॥ २६ ॥ 
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| बुद्धिको शान-शक्तिमें तारतम्य थ्राजाता दे; अर्थात्‌ जिस 
*जीवमें जितना सत्त्वगुण अधिक होता है उसकी घुद्धि उतनी ही 
` तीब्र दोती है; परन्तु कितना dt दो जीवधुद्धिमे कुछ न कुछ रज 
और तमोगुण रहता दी है, इस कारण जीव-बुद्धि असम्पूर्णा है; और 
जीब-बुद्धिका परिवत्तेन भी अवश्य सम्भव है। जब युद्धि ca शौर 
AMTYS उपराम दोकर, Kiet और भोक्तृत्व शभिमानसे रदित 
होकर, शुद्ध-सत्त्वगुणमें पहुंचकर और श्रन्तमंखी द्वोंकर निश्चल 
पूर्ण-शान्-रूपी विवेक अयस्थाको प्राप्त करतेती है; और उसमें 
विप्तच अर्थात्‌ मिथ्याशानकी कोई भी सम्भावना नहीं रहती है तब 
बह स्थिर-बुद्धि दी द्ानशवस्थाप्राप्तिका उपाय हैं। इस सूत्रका 
यही तात्पय्ये ऐ कि पूणेशान-रूपी बुद्धि जो स्थिर और निर्मल दो 
अर्थात्‌ जिसमें परिवत्तेन की सम्भावना दी at रहे, उसी विवे- 
काण्याति नामक बुद्धि के उद्य दोने से मिथ्याशानरूप 'अविद्याका 
बीज तक नाश Carat है; अर तब द्दी हान-अयस्था की प्राप्तिके 
द्वारा जीव मुक्त होसकता है ॥ २६॥ 

wa विवेकण्यातिकी सत्त दशाएँ बताई जाती ऐं-- 
विवेकर्यातिनिछ पुरुपकी TA उत्तरोत्तर उन्नातिशील 
सस्त भूमियोंमे विभक्त होती दे ॥ २७॥ 
पूच्चे सूचमें जो हानोपायरूप विवेकण्यातिकी अवस्था वर्णित की 
गई है उस.अवस्थाप्राप्त योगीमें स्थरुप-प्रतिष्ठाके लिये धीरे धीरे 
जो प्रशाका उदय होता है जिसको gers लिये फेयल्यप्रद घोनेसे 
प्रान्तभूमि अर्थात्‌ उत्तम परिणामशील कहा गया है उस प्रधाको 
शासत्रकार्सोने सात प्रकारसे विभक्त किया है और पुनः इन सात 
अवस्थाओंके भी दो भेद किये टॅ, जिनमेंसे प्रथम घर्गमें चार भूमियाँ 


कि जिसमें साधकको योध दो कि पूर्ब-कालमें मुझको हेय- 
द्वितीय अवस्था वदद है कि जब साधकको ze अनुगव दो कि 
पृष्यू-कालमे मेरे त्याग देने योग्य 'काम' आदि अनेक हेय विषय 
मे तह्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रशा 1:२७ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by PORTE 


सीधनपाद । -२२्‌१ अ > 


और द्वितीय वर्गमें तीन भूमियाँ समकी गई है। पथम अवस्था बह है _ 


विषयक कुछ जाननेकी आवश्यकता थी सो अव पूर्ण छोगई। ' 
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११९५ । योगद्‌शंनं 

थे, परन्तु अय awa कोई भी देय-विपय शेप नद्दी दैः अर्थात्‌ ' 
मैंने उन qatar अय कर लिया है। तृतीय. अवस्था वद्द है ' 
कि जिसमें साधकको ae अलभय दोता हे कि get कालमें सुझको 
द्वानचिषय बहुत कुछ प्राप्त करने योग्य थे, परन्तु अब मुझे 
किसी भी दातव्य वस्तुका प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं रदा; 
अर्थात्‌ अब सब फुछ प्राप्त दोगया हे। चतुर्थ अवस्था वह 
है कि जिसमें साधकको ऐसा अनुभव दोता ऐ कि मैंने सम्प्रणात 
समाधिम विवेक नामक स्यातिकी भावना प्राप्त करली दै, अय 
मुझे कोई भी भावनोय पदार्थ अयशिए नहीं है; अर्थात्‌ जो कुछ 
फरना था वह में पूर्ण कर चुका AEA अवस्था प्रथमघर्गकी 
हैं और इनके नाम काय्येविमुक्ति-अवस्थाएँ दे । पञ्चम अवस्था ब 
कहती है कि जिसमें साधकको ऐसा अनुभव दोता है कि पूव्यं- 
कालमे में अनेक वुद्धि ( घासना ) युक्त दोनेके कारण नाना (दुःखं 
में FANN, परन्तु अय मेरे सारे दुःख यको प्राप्त 'दोगये; 
अर्थात्‌ मेरा अन्तःकरण अय शान्तियुक्त द्दोगया है । पछ अवस्था 
बह कद्दाती है कि जिसमें साधककों ऐसा अनुभव दोता है कि में 
अय किसी दूसरी भूमिमें आगया हूं. मेरे श्रन्तःकरणके सब गुण 
दग्ध-बीजके समान दोगये दे; अर्थात्‌ दग्ध बीजसे जैसे 'अकुरोत्पत्ति 
नहीं द्दोती उसी प्रकार मेरे अन्तःफरणमें wT कोई afa उठ दी 
नहीं सकती; आर सप्तम अवस्था वदद कदाती है जिसमें खाधकको 
और कोई अनुभव अवशेष नहीं रहता; अन्तःकरण का लय दोनेसे 
agarad स्थिर द्वोकर आत्मस्वरूपकी प्राप्ति दोजाती दै, इसी 
सप्तम अवस्थाका नाम केवल्य पद्‌ है । ये शेपकी तीन अयस्थाये 
द्वितीययगे कद्दाती हैं और इनका नाम चित्तःविमुक्ति श्रवस्थाएँ 
है। साधक जितना saa द्दोता जाता दै उतना ही इन सप्त भूमिर्यो- 


. में अग्रसर दोता EA सबके शेपमे केवल्यपदको प्राप्त कर 


. लेता दे ॥ ९७ ॥ 


अब इस प्रकार सप्तथा विभक्त विवेकण्याति का उदय कैसे 
दोता दे सो बताया जाता है-- 


$, , योगके आठ अंगॉफ साधनस क्रमणाः चित्तकी साले” 


२ 
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नता का नाचा होकर वियेकर्यातिपर्यन्त ज्ञान 
' की अभिव्यक्ति होता रहती है ॥ २८॥ 


महर्षि सूत्रकार get सूत्रमें विवेकख्यातिकी अघस्थाओं का 
भलीभांति ada करके अब इस सूत्र द्वारा उसकी उत्पत्ति का 
उपाय घर्णन कर रहे हे । जिस प्रकार गांठ का लगाना फरम्म है, 
उसी प्रकार गांड का खोलना भी फर्म्म है । इसी प्रकार जीयो 
साधारण कम्मं भी कम्म हैं. और श्रष्टांगयोग-साथनरूप फम्मे भी 
aa हैं, जैसे गांठ लगानेळू्प ada पदार्थ वँ जाते हैँ. उसी 
प्रकार जीवके साधारण करम्मंसे भी जीय सदा Tr रहते हैं: परन्तु 
fra प्रकार गांठ खोलनेरूप कम्मेसे पदार्थ खुल जाता है. उसी 
प्रकार ख़कौशलपूर्ण श्रष्टाक्षयोगके साधनसे जीव क्रमशः पूर्णेशान- 
झो प्राप्त करके मुक्त दोजाता ऐै। जैसे जैसे यम-आदिका aggre 
करते करते साथक आगेके साधनोंका अधिकारी दोजाता है यैसे 
वैसे हौ उसके अन्तःकरण की मलिनता 'घुलती चली जाती है 
जिससे शानकी दीप्ति उसमें बढ़ती जाती है अर अन्तमें वद पूर्णशान- 
रूप यियेकर्याति की पूरण-श्रयस्था को लाभ करके मुक्त दोजाता 
है। जिस प्रकार मनुष्य पौडी पौडी चढ़ कर नीचेसे TER ऊपरकी 
छत पर चढ़ जाता है ठीक उसी प्रकार योग-खाथनकी सुकौशल- 
पूर्ण क्रिया्ंका साधन करते करते क्रमशः योगके Bat अङ्गोकी 
सद्दायतासे योगी seat निर्मल वियेकण्यातिको प्राप्त कर निर्वि- 
कल्प समाधिमें पहुंच मुक्तिको प्राप्त कर लेता दै ॥ २८॥ 

ये योगाऱ कौन कौन हें: ¬ 

पश्न, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 

ध्यान और समाधि, योगके ये आठ अङ्ग हैं ॥२९॥ 

योगसाधन कि जिससे कैयल्यपद फी प्राप्ति दोती है उसके .. 
आठ विभाग हैं, यद्दी आठ विभाग आउ अंग कहाते हैं; अर्थात्‌ , 
जैसे २ साधक क्रमशः saa दोता जाता है यैसे दी अर्टांगसाध- 


a नमक ae — 


स्का खया 
आओगाद्वानुष्टानादशुद्धिक्षये पिशानदासिराविवकद़यात: ॥ २८॥ 
५ ध्नियमासनप्राभायापमर्याार्‌भारणाध्यानसमाधयोऽशपक्षानि ५०6 
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नॉमेंसे उम्नत-अंगों का अधिकारी द्ोता जाता है । अधिकारके अनु- . 


सार ही cat क्रा उपदेश श्रीगुरु मदाराजसे साधक को मित्षता ' 
रहता है और इसी विचारसे इन आठ अंगो की दो भूमियां हैं 
यथा--पक बदिरंग-भूमि और दूसरी अन्तरंग-भूमि; प्रथम चार 
अर्थात्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बदहिरंग-भूमिमें 
समझे जाते ह और शेष चार अर्थांत प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि, ये अन्तरंग-भूमिमें समझे जाते E । बहिरंग- 
भूमिके साधनसे केवल अन्तःकरण की निमलता बढ़कर अन्तःकरण 
शुद्ध दोजञाता. ह. और तब योग-साधनमें रुचि ag जातो है; ये 
बहिरंग-खाधन मुक्ति प्राप्त करनेफे साक्षात्‌-कारण नद्दीं ह । परन्तु 
श्नन्तरंग-साधन द्वारा अन्तःकरण पकाग्रता को प्राप्त दोजाता है, 
एकाग्रता ही मुक्ति प्राप्त करनेका साच्षात्‌-कारण दै; इस कारण श्रन्त- 
रंग-भूमिके साधनसमृद् टी मुक्तिपद्‌ लाभ फरनेके साच्षात्‌-कारण 
कहाते हैं। इन आठ योग-अंगों का विस्तारित विचरण' अगले 
AAA किया जावेगा ॥ २६ ॥ 

प्रथमाङ्कका Ta किया जाता है-- 

अहिंसा, सत्प, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपाईग्रह, 
ये यम कहाते हें॥ ३०॥ 

किसी प्रकारले भो किसी फालमे किसी प्राणीको देपयुद्धि 
से किसी प्रझारकी दानिन पडंचानेको अहिंसा sea ह; अर्थात्‌ 
जैसे अपनेको FAT दोता है वैसे xt प्राणी-मात्रको भो होता है 
ऐसा विचार करके सब प्रकारके प्राणियों पए समदएि होकर उनको 
किसी प्रकारफा भो कलेश न पटुंचानेको अहिला कद्दते दें; यह 
अहिसासाधन यमके और साधनासे सव्य-प्रधान 21 वाणी शो 
मनको ठीक रखकर जैसा विषय द्वो वैसा दी प्रकाश करनेको सत्य 
कदते हैं; श्रीभगवान. वेदव्यासज्ीने सत्यका अर्थ ऐसा भी किया 
है.कि जो घाक्य ga कपटसे भरा नदो, जो वाक्य अमशनय दो, 
जो area निरर्थक न दो, जो वाक्य सब प्राणियोंका उपकारकारी 
हो और जिल घाफ्यसे प्राणियोको किसी प्रकारका मेश न पहुंचे; 


लहिंप्षातध्याएग्तेयपरद्गथय्याऽपरिप्रदा यमा: ॥ ३० ॥ ठ 
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बही सत्य है | निषिद्ध रीततिसे FATE: दरब्यको लेना शर्थात्‌ frat = 
दिये और विना कहे दूलरेकी घस्तुको ग्रद्दण ऋरनेका Ala चोरी 
है, इस चौरय॑-च्रुत्तिका अभाय, अर्थात्‌ अन्तःकरणे इस वृत्तिसे 
शल्य दोनेको अस्तेय कहते ह | उपस्थ इन्द्रियक्रो !वशमे रखना, 
अर्थात्‌ मन-दमन द्वारा वीयेकी रक्षा करनेको ब्रह्मचय्ये कदाते हैं। 
इसमें स्मरणकीत्तनादि अष्टचिध मैथुनत्याग भी अन्तर्भुक्त है; और 
धनका संग्रह WAN, धनफी रक्षा फरनमें और धनके नाशमें 
सब्यत्र ही feared दोषको देखकर विपयके त्यागको अपरिग्रह 
कहते हैं । इस प्रकार दिखा. सत्य, अस्तेय, घ्रह्मचय्य और 'यप- ' 
रिग्रद्वरुप यमके साघनसे साधकको योगका प्रथम अधिकार प्राप्त 
होता है ॥ ३०॥ 
ग्रथमाङ्गरूप यमकी विशेषता बताई जाती है -- 
जाति, देश, काल और समयसे भिन्न इन यमोका सवथा 
* पालन करमा AEA छद्दाता है ॥३१॥ 
जाति, देश, काल और समयका कुछ भी विचार न करके, 
समद्शी होकर, खव समय यमके पालन करनेसे परम कल्याणको 
प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ जैसे मनुप्यगण मनुष्य-जातिमें ब्राह्मणको 
श्रौर पशुज्ञातिमे गो आदि जानिको हिंसा करना अनुचित समभते 
हैं, Ra देशफे विचारसे काशी आदि तीथोमें दिला करना अनुचित 7 
सममते हैं, fa कालके विचारसे मनुप्यगण पर्येके दिनमें दिसा 3 
करनेसे बचते हैं और समयके विचारसे जैसे सम्ध्या थादि समयमें 
मदुष्यगण हिँसा नहीं फरते, येसे पक्षपातको त्याग करके, सार्थभौम 
लदय जमाकर मनसे ऐसी एढ़-प्रति्ञा की जाय कि कभी किसी 
' कालमें किसी प्रयोजनसे भी दिसा करनेमें प्रवृत्ति न षोः इस 
प्रकार जाति, देश, काल और समयके विचारसे रहित दोकर यदि 
साधक हिँसासे बचेगा, तवदी वह साधक अदिसा-साधनका मद्दाः = 
बतघारी कद्दाचेगा। और इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, प्रह्मचय्ये ` 
अपरिअदद आदिके साधगर्मे भो आति, देश, काल और 
समयके विचारको त्यागकर उढ़-साधनसे AEA कद्दाचेगा। 
= एसे जालिदेशकाळसगयानव्दिनगा : प्रार्दभौमा नढ्वा्रवम्‌ ॥ ३१ ॥ 1 
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इस सूत्रसे यद्दी तात्प्ये है कि यदिच सांसारिक जीयोँके लिये, 
जाति, देश, काल और समयके विचारसे दवी शनैः शनेः यमका 
अभ्यास कराया जाता है तथापि ae नियम गौण दै; gaa दोकर 
सब कालमें सार्व-भौम-दष्टि रखकर यमके साधनसे दी यथार्थ 
कए्याणकी प्राप्ति होती है; और ऐसा दी करणीय है । स्वार्थपरता ही 
जीवभाव है और परार्थपरता दी ईश्वरभाव है। केवल अपना 
आथवा अपने आत्मीर्यॉका ही सम्बन्ध रखना जीवभाव दै और 
संसारफे सब जीवौफो अपना समझना ६श्वरभाव दै । तात्पर्य यद 
हे कि जब जगतके साथ तादात्म्यभावमें जीय अपने अ्रम्तःकरणको 
युक्तकर देता है तभी वद मद्दावत धारण करके ईंश्वरराज्यमें पहुँच 
जाता दै और इसी अवस्थाम पहुंच कर साधक योगानुशासनरूपी 
` मुक्तिमार्गके छारके भीतर पहुंच जाता है॥ ३१॥ 


द्वितीयाङ्गका घणेन किया जाता है-- न 
छाच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इंइवर-प्राणिधान, 
ये नियम कहाते डे ॥३२९॥ 


शौच शुद्ध करनेको कहते हैँ; श्र्थात्‌ स्नान. माउजन आदि 

क्रियाओं द्वारा शरीरकी शुद्धि शोर मैत्री, सरलता आदि सत्‌; 

| वृत्तियोसे मनके मेलको 'घोनेका नाम arate दै; इस प्रकार 
याह्य और अन्तःशोचसे शौच साधन होता है। सव अवस्थार्थोमे 

अपने आपको सुखी समभनेको संतोष wea हैं : अर्थात्‌ विचार 

दारा जय साथकको we अनुभव हो ज्ञाता है और यद्द भी 

, विचारमं आजाता है कि सुख और दुःख दोनों दी क्षणभंगुर दे, 

तब चद शानवान साधक सब अ्वस्थाश्रोमें दी अविचलित रद 
सकता दे और यह॒अ्रविचलित-अ्रवस्था दी संतोष wert 21 

.. शीतकी तीव्रता और ग्रीप्मकी प्रयलतासे जो केश होता हे, भूख 

. , और प्यासकं उद्यसे जो विकलता दोती है इत्यादि शरीरये 
विकारॉको सह लेनेका नाम तप है; शास्त्राम जो कृच्छचान्द्रायण 
सान्तपन, अनशन आदि ब्रत लिखे हैं थे सघ तपदे ही साधन हैं | 


Oe - -—-¢- 


~ Os ~ ~ ~ 
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यद्यपि तपका विस्तारित gan. लक्षण पहले कर चुके एँ परन्तु 

at शारीरिक तपसे अधिक सम्बन्ध है ऐसा समझना उचित 2 । 
* मोक्षथम्म-उपदेशक Meats पठन और मननको खाध्याय Tat 
El जगत्‌फर्त्ता परमेश्वरम श्रचल-भक्तियुक्त दोकर अपने किये हुप 

सत्कर्म्मो का फल उनके चरणांमें शर्पण करदेनेको ईश्वर-प्रणिधान 

कहते हैं; ईश्वर-प्रणिधानका विस्तारित विवरण पूर्व्य छी आ चुका 


है, इस कारण पुनः इख स्थल पर पुनरुक्ति न्दी कोगई । यद्वां पर 


यैधीभक्ति ही ईश्वर-प्रणिधांनका तात्पर्य ऐै। इस प्रकार शौच, 
संतोप, तप स्वाध्याय अर ईश्वर-प्रणिधान रूपी नियमके साधनसे 
साधक शुद्धचित्त दोता छुआ योगमार्गके उन्नत अंधिकारोंकों प्राप्त 
होता जाता है ॥ ३२ ॥ 
अब यमनियमचिरोधिनी वृत्तियाँके उद्यम wae निदेश किया 
जाता हैं-- व 
~ ११ ९ ~ AS a 4० ox र 
वितरुंबाघन अथात्‌ यागावराधा हत्ताद व्रात्तयाक 
द्वारा थमादि योगाङ्गोंकी उच्छेदाशाङ्का होनेपर उन 
बततियोंके ्तिपक्ष आवांकी चिन्ता 
करे ॥ ३३॥ 
ऐसा बिचार न किया जाय कि यम और नियम आदिम 
दिसा आदिका पूर्णक्पेण नाश दोना सम्भव है, अर्थात्‌ जिन २ 
धम्म-प्रतिकूल डृत्तियाँके निरोध यम और नियमके साधनमें 
लिख हूँ उनकी विरुद्ध-ृत्तियाँके दी प्राप्त करनेको यम और नियम 
कहते है; और उन प्रतिकूल-वृत्तियोके रोकनेसे ही इनका साधन 
होता है; rata जब जब दिसा आदि वृत्तियां अन्तःकरणे उठ 
शौर अन्तःकरण ऐसा चाइने लगे कि “असुकको मार डालू या 
दुःख पहुंचाऊं, अपने इन्ट्रिय-्जुखके लिये age असत्य बोलं, 
भ्रसुककी वस्तु quel, विपयचासनाकी तृसिकें लिये व्यभिचार 
करू, धर्माधर्म-विचाररहित दोकर दान ग्रदण करूं इत्यादि, अथवा 
- साधक्रके अन्तःकरणे शौचकी विरोधिनी agar की वृत्ति उठे, 


ce faasanta प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ २३ ॥ 
® | ः, ® 
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सन्तोष विरोधी ग्रसन्तोएकी चुत्ति उठे, तप नष्ट करनेको वृत्ति 
उठे, स्चाध्यायमें अश्रद्धा दोने लगे और नास्तिकता भाव कदाचित्‌ 
प्रकट हो जाय तो गुरु-उपदेशके अनुसार खाधकको Cat विरुद्ध ' 
घूत्तियांका स्मरण करना उचित दै जिसस उसके अन्तःकरण चष्ट 
पापकारी यम नियमकी प्रतिकूल-वृत्तियां दब जावे । दिग्दर्शनके 
लिये कहा जाता है कि कर्मी प्रतिक्रिया-भाचनासे हिसाका नाश दो 
सकता है; अर्थात्‌ हिसा करनेमें जन्मान्तरमे मुसे भौ प्रतिहिसा- 
रूपसे' बदला लिया जायगा इस fas भावनाके दारा साधक 
हिसासे बच सफता ऐै। इसी प्रकार कर्म-चिपाकरपी नरकादि 
दुम्खके भयसे अन्यान्य विरुद्ध वृत्तियोसे सचनेका प्रयत्न शुरु आंशाके 
अनुसार साधक यदि करेगा. चद्द योगपथका पथिक बन सकेगा | 
आर इसी रीति पर साधन करनेसे साधक दिन पर दिन यम और 
नियमफे साधनम अग्रसर होता जायगा॥ ३३॥ . 


अब वितकंका स्वरूप उसका क्रम तथा तत्पतिपक्ष-भावनाका 
विचार किया जाता हे 


वित्तक हिंसा आदि हें, च (हिंसा आदि) स्वयं किये जाये 
या दूसर स कराये जायं था करनेश सम्सात दी जाय, 
लोभ से क्रोध से अथवा साह स उनकी 
oe उत्पत्ति होती हे, वे BT मध्य और 
आधिमात्र होते इ, इनका फळ 

| अनन्त दुःख ओर अज्ञान है, 
gee यही इनपें प्रातिपक्ष 

> आवना हे ॥३४॥ 


x qet सूत्रोमे मडपि सूत्रकार यम और नियमरूपी योगके 
: - प्रथम दो अङ्गौका घणन कर पूनः उनझे खाधन-उपायका यिस्ता 
रित विवरण we हय इस सूत्र द्वारा उनकी विरोधिनी वृत्तियोके 
चितो (सादय: कृतकारिसासु मोदसा छोभफ्रोध मोह पूर्व का खदुमध्याध्थिमादा * 
vo ¢ दुःजाशानानन्तफळ। एत प्रातपक्षमावनस्‌ ॥ ३४॥ > 
Ah A पाडा 
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'विस्तारित मेद तथा अवस्थाओंफा वर्णन कर रहे हैं | /ध्रधानतः 
सादि तीन प्रकारके दोते है, यथा--छत, कारित और अजुमो दित; 
जो दिसा स्वयं फी जाय वष्ट छत, जो दिसा दूसरेसे कराई जाय 
वह कारित और जिस दिसाके फरनेमें सम्मति दी जाय यह दिसा 
अचुमोदित फद्दाती दै । पुनः इन तीन प्रकार की दिसाओंमें भी 


7 


प्रत्येकके लोभ, क्रोध शोर मोदफे विचारसे तीन २ भेद दोत हैं: « 


श्र्थात्‌ जब मांस श्रादिके लोभसे दिसा की जाय तब बद लोभज. जो 
दिखा बदला लेनेके अर्थ फ्रोधसे की जाय बद कोधज और जर्थ ऐसा 
बिचार किया जाय कि '"असुक को मार डालना मेरा धम्म हू” atate 
से की हुई उस हिंसा का नाम मोज है। पुनः इन तीनोंमेंसे प्रत्ये- 
RRA, मध्य और तीब्र Aza तीन तीन भेद हैं; इस प्रकारसे 
पूब्ये फथनफे ager हिसाके सत्ताईस भेद हुए। प्रक्ृति-भेदसे 
जब प्रोणियाके श्रसंख्य भेद हैँ. तो उसी प्रकार गुणक तारतम्यसे 
ia हिसारूपी पापके सत्ताईख भेदके भो अनन्त भेद दोजावेगे । 
att इली रीतिके अनुसार असत्य आ्रादि पापवृत्तियॉके भी अनन्त 
भेद दोते हें । अब इन fear योगविरोधिनी gas दमनार्थ 
प्रतिपक्तमावना किस प्रकारसे करनी चाहिये सो बताया जाता है। 
किसी को मारते समय पहिले मञुप्य उसके बलवीय्ये की निन्दा 
करता है, पुनः शस्त्र द्वारा उसको फलेश देता दै और तत्पश्चात्‌ 
उसे मार डालता दै; इसी mA अशुसार उस जीव को अपने किये 
हुए इस पापकम का भोग भी मिलता दै, अर्थात्‌ घीय्यै की निन्दा- 
स परजन्ममें ge हीन-चीय्य दोता दै, दुःख देनेस aq भी दुःख 
पाता है site इनन करनेसे या तो चट्ट उससे मारा जाता दै अथवा 
भ्रश्‍्पायु द्वोता है 1 eagle ait लिखा है:-- 
यो यं दन्ति विना बेरं प्रकामं ससा पुनः । 


इन्तारं न्ति तं प्राप्य जननं अननान्तर। aN 


बिना फारण किसीका इनन करनेपर ag नित जीव 
आगेके जन्ममे उस पूव हन्ताको भी निधन करता है। इस प्रकार 
| Bat गद्दन गतिसे उसको यथायत्‌ दुःखझूपी फल की प्राप्ति द्वोती 
। ऐसी प्रकार यदि ager शास्त्रोक्त पुण्यके विचारसे भी पुण्य 


सममकर दिसा करेंगे तो परलोकम उनको पुएयसे सुखकी रो प्राप्ति , 
. ` . 7 
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ret, फ्त feared काय्येसे चे अवश्य 'सल्यायु होंगे; मीमांसा , 
दर्शनमे इस्‌ प्रकार कम्मोंकी श्रद्भुत गति वर्णन की गई है। इसके, 
faara हिसादि तमोगुणात्मक पापकायोंके अनुष्ठान दवारा पापीका * 
श्रन्तःकरण क्रमशः घोर अघ्ानतमसाच्छुन्न दो जायगा जिससे इस 
प्रकार हिसादि पापालक्त जीवको अत्यन्त अधोगति और घोर नरक- 
यन्त्रणा प्राप्त होगी । इस प्रकारसे हिसादि योगविरोधिनी arate 
निवारणके लिये जो प्रतिकूल विचार है उसको प्रतिपक्ष भावन 
कहते हैं । इस सूत्रका यद्दी तात्पय्ये है कि पाप-चुत्तिफूपी वितर्कोके 
अनन्त भेद हैं और उनसे यथावत्‌ दुःखकी दी प्राप्ति अन्तमें दोती 
है; इस कारण इन योग-चिप्लकारि-चृत्तियाँको यमनियमरूपी प्रति- 
पक्ष-भावना से नए कर देना दी उचित हे ॥ ३४॥ 

अब योगीके चित्तमें उत्साद्दवद्ध॑नाथे इन योगाङ्ञाँके नियमित 

अनुष्ठान द्वारा प्राम सिद्धियाँफा वर्णन क्रमशः किया जाता दै;- 

जप अहिसाकी प्रतिष्ठा हो जाती हे तब उखके समीप 
सब जीय चेर-भाव त्याग कर देते हें ॥ ३५ ॥ 

अब इस सूतरमें अहिसाके पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित हो जानेपर जो 
फलकी प्राप्ति दाती ईै उसका वर्णन कर रहे 1 जब योगी fear 
आदि कुशृत्तियाको पूर्णझपेण जय करके अपने अन्तःकरणमे 
अर्द्सा-बृत्तिकी प्रतिष्ठा कर लेता दै, तय उसके सम्मुख आये हुए 
जीयोका चेर-भाव भी दूर हो जाता हे; अर्थात्‌ उस समयके लिये 
उस मद्दापुरुषके संगसे ये भी श्द्विसा-वृत्तिको प्राप्त करते दै । 
इसमें यदि ऐसा कोई सन्दे फरे कि “core झादि जीवोका 
स्यभाय छी दिला करना है, तो प्रकृति अपने स्वभावको कैसे 
छोड़ेगी”? इसके उत्तरमें ag क॒द्दा जा सकता है कि व्याघ्र 
आदिका खभाव दिसा करना नहीं है, ग्रदि ऐसा होता तो ये अपने 
५, ++ पुत्र कलघध्रकी भी हिंसा करते; परन्तु उनमें तमोगुणका प्रभाव 
`^. अधिक दोनेके कारण nee ही कारणसे तमोगुणकी उत्पत्ति हो 
“जाती दै और aut दिसा अधिक दोनेका कारण है; किन्तु जहां उस 
_कारणका अभाव रदेगा यदां दिसा-बृक्ति उठ दी et सकेगी; अर्थात्‌ 


नहिंसाप्रतिषटायां तत्सक्षिघौं teat: ॥ ३७ ॥ 
१ हु 


“डु 
i 


>» CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


साधनपाद | १३१ 


, जिन साधक महात्मा'ऑमे हिंसाका बीज्ञतक नाश हो = है, पूर्ण 


^शांतिफे प्रभावसे उनके निकट ag हिंसक पशु भी गार्य दी वना 
रदेगा। यहद विशान और भी सूदम रीतिसे खमभने योग्य है। ृदया- 
काश, ग्रह्माएड और पिणडमें व्याप्त दै। इस कारण अन्तःकरेणको 
भो व्यापक कद्दा गया है । जैसे एक nasa समएि अन्तःकरण 
ब्रह्माजीका अन्तःकरण ऐ थोर प्रत्येक जीवफा श्रन्तःफरण व्यष्टि 
ग्रन्तःकरण है उसी प्रकार प्रत्येक ज्ीयके अन्तःकरणका श्राकाश 
व्यि आकाश दै; जिसको चित्ताकाश कहते हैँ site पक ब्रह्माएडका 
समष्टि चित्ताकाश अर्थात्‌ समधि ्रन्तःफरणूफा आकाश चिदा- 
काश कहलाता है। समष्टि और cafe सम्बन्धे ये दोनों मिले 
हुए हैं । यद्दी कारण दे कि प्रेमियॉफा प्रेम परस्परे ्रम्तःकरणमें 
प्रतिफलित छुआ करता 21 adt कारण कि योगिगण दुसरेके 
थ्न्तःफ्ररणफा भाच जान लेते हैं। यद्दी कारण है कि देवतागण 
मजुप्योंके शारीरिक और मानसिक सव कर्मोका दिसाय रखते हैं । 
अस्तु, जय योगोके चित्तमें अहदिसावृत्ति प्रतिष्टित दोजाती है और 
उनके अन्सःकरणमें fear उपयोगी कका लगनेपर भी कभी 
दिसायूत्ति नद्दी उडती तो उस समय उनके निकटस्थ जो अन्तः- 
करण द्दोगा उसमें भी वही भाच स्वतः दवी प्रतिफलित दोज्ञायगा। 
थोर ऐसा दोनेपर Ha पशुका अन्तःकरण अपने आपद्दी हिसा- 
रहित होज़ायगा। शुरूशक्तिके सामने agate अपने आप दय जाती 
है श कारण लघुशक्ति-विशिष्ट पशुका अन्तःफरण गुरुशक्ति-विशिष्ट 
योगीके अन्तःकरणके प्रभाषसे स्वतःदी शान्त दोज्ञायगा ॥ ३५॥ 

तथा च-- हे er 3. 
सल्यकी प्रतिछासे योगीके क्रिया न करनपर भी घिया 
फलका आश्रय हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


अय इस सूत्र द्वारा सत्यक पूर्णरुपेण प्रतिष्ठा दो आनेसे जो * 


फलकी प्राप्ति दोती है उसका वर्णन कर रहे दे ' जव योगी सत्यता- 

भभ्यासमें टढ़तायुक्त दो जाता दै अर्थात्‌ जब उनके मुखस असत्य 

याक्यू निफवातादी नहीं, तब उनकी वाक््य-सिदि दो जाती द 
me सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्षयस्वस्‌ ॥ २६॥ 
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Fe य चे जो कुछ Hee यचन निकालते ऐं उसका फल अवश्य 
होता है, तैसे यदि घे किसी मूर्खको पंडित कहें तो वद मूख पंडित 
हो जाता है, "यदि दरिद्रको थनवान, कहे तो दरिद्र धनवान्‌ दो 
जाता है, यदि बन्ध्याको पुत्रवती कई तो वन्ध्या पुत्रवती छो जाती 
दै। इसमें यदि कोई सन्दे फरे फि असम्भव कैसे सम्भव दो 
सकता है? तो इसके उत्तरमें यद कदा जा सकता है कि योगीका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे ITE जो कुछ देखता हे और पुनः उसका 
स्थभाय सत्यमय दो जानेसे, वद्द जो कुछ करता है aE सत्य दी 
करता है; इस कारण जैसा होने वाला हे उसको द्वी उसका अन्तः- 
करण WHAT कर लेता है थोर यैसे ददी रेल पर मेख मार कर उसका 
वचन भी मुखसे निकलता है ॥ ३६॥ 

तथा च-- 
MTA WAS सघ रत्नोकी प्राप्ति हो जाती है ॥३७॥ 

अय अस्तेयकी पूणंरूपेण प्रतिष्ठा द्दो जानेसे जो फलकी प्राप्त 


दोती है उसका वर्णन कर रहे हे । जव साधक Tar अभ्यास कर 


हर 
dt, 


i 


लेता है कि लोभके जय कर लेनेसे उसमें: चोरीकी afer उठती दी 
नहीं तब समस्त संसारके प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं घोर 
चिना अभिलापाके द्दी अच्छे अच्छे पदार्थ उसके निकट झा जाते 
हैं। जैसे अदिसा-वृत्तिके उदय दोनेसे fears व्याघ्र भी उसके 
सन्मुख अद्दिसा-वृत्तिकों धारण कर लेता है. उसी प्रकार अस्तेय- 
बृत्तिके उद्य दोनेसे विश्वासी संसार भी उसका विश्वास करने 
लगता है । जब तक मजुप्यकी इच्छा रइती है तय ही तक उसको 
अभाय भी अनुभव दोता है; परन्तु लोभरूपी इच्छाके दर दोनेसे 
साधके सय अभाव दूर जाते हैं, और तब इस संसारका फोई 
पदार्थ भी उनके अथ अप्राप्त नद्दी Tear! इसको और तरदइसे भी 
समभ खकने हैँ कि मनुष्यको अभावका agua पूर्व जन्मके कर्मा- 
gare दी दोता दै । पूवजन्ममे मनुप्यने जिन पदार्थोका दुब्य़रेवद्दार 
किया है अथवा अयथासंग्रद किया है जम्मान्तरमे उस मजुष्यकों 
उन्हीं | पदाधोंका अभाव योध दोता है । अस्तु जव योगीके ara 


sean fagrat सेररनोपण्धानमू 30 i 


>> * 
. 
2 


च 


= ०७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


साधनपाद | 1३३- hn 
\ : 


करणमें अस्तेय वृत्तिकी प्रतिष्ठा दो जाती है तो as क्षकारी 7M 
i बोजका नाशहदी द्वोता हवे । यदी कारण दै कि ऐेसे/योगिराज 
को पुनः संसारमें फोई पदार्थ अ्रलभ्य नहीं रदता दै॥ ३५॥ 
तथा च-- 
वृद्मचय्यंकी मतिठासे वीय्येफा लाभ होता हे ॥३८॥ 
अय ग्रह्मचय्येकी पूणरूपेण प्रतिष्ठा दोनेसे जो फलकी प्राप्त 
होती दै उसका वर्णन फर रहे हैं। जय घ्रह्मचरय्य-साधन पूर्णरूपेण 
दो जाता है तो खाधकको शारीरिक और मानसिक घोय्येकी प्राप्ति 
द्ोती दै। शरीरमें रेत द्दी प्रधान धातु दे. इस कारण इसका 
नाम वीय्ये दे; यद्दी शारीरमें सप्तम अर्थात्‌ सबसे saa धातु है । उस 
रेतकी पूणं रक्षा करनेसे शरीर पूर्णताको प्राप्त दोता है; अर्थात, 
प्रचय्यैके खाधनसे शरीर पेसा उपयोगी दोजाता है कि किली 
प्रकारसे भी विचलित नहीं द्ोता | जब प्रधान धातुसे शरीर पूर्ण 
रहेगा ज्ञो उससे और धातु भी स्यतः दी पूर्णंताको प्राप्त दोगे; यद 
quar द्वी शारीरिक-चीय्ये कद्दाता 21 शरीर और मनका पकी 
सम्बन्ध है, अर्थात्‌ शरीर घोय्येचान, द्दोनेसे मन भी वीर्यवान्‌ हो 
जाता दै; दूसरे मन, यायु और वीय्येसे aga निकट-सम्बन्ध दै. 
फ्योंकि सृष्टि क्रियाम देखा जाता है कि उस क्रियाके करनेमें मन 
कर्ता और यीय्य कारण पै; इसी कारण ब्रह्मचय्ये-वतके द्वारा मन 
भी इतना बलशाली दो जाता है कि यदद जो चाहे खो दी फर { 
सकता है ॥ इ८॥ 
तथा च-- i 
अपारेग्रद्दके स्थिर होनेसे जन्म TAT छुआ इसका 
बोध छोता है ॥ ३९॥ 
अय अप रिभ्रहकी पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा दोनेसे जो फलवा प्राप्त 
होती है उसका वर्णन कर रहे El जब साधकका हृदय पफ बार , , _.. कः 
ही atagea दो जाय और किसी प्रकारकी भी विषय-प्रातिकी .१/४ 7 
इच्छा उसके अन्तःकरणमें न रदे तव उस पूर्ण-वैराग्ययुक्त अन्तः 


ब्रह्मचय्यंप्रतिणाया चोयळाभः ॥ ३८॥ _ 
स्परिभ्हससयें जन्मकथन्तापरर्योषः ॥ ३९ ॥ FE 
7 
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| ‘soil पूण-शान्ति विराजने लगती है; और तय दौ अपरिसप्रदकी: 
पूर्णाबस्थ\कट्टाती है। अपरिग्रहकी इस पूर्णावस्थामें साधकको'] 
पूद्वं-जन्मका शान होता है; अर्थात्‌ इस पदको प्राप्त फर साधक 
जान सकता है. फि मैं पूव्ये-जन्ममे कौन था, पूब्वं-जन्ममें मैंने कैसे 
mm किये थे इत्यादि। तौबःयैराग्यके उद्य दोनेसे जय अरन्तः- 
करण विपय-चासनासे रदित होकर शान्त दयो जाता दै, तय उसे 
फॅँसानेवाले और कोई पदाथ नहीं रदते; इस प्रकार अन्तःकरणे 
बादरकी ओरसे मुख फेर लेनेसे उसमें यथार्थ-शानकी afer दोती 
2 और इसी शुद्ध-शानकी सद्दायतासे we बहुत विषय जान सकता 
है। चित्तमें stat सब किये ee कम्मोंका संस्कार रद्दता दै, 
परन्तु नाना-वृत्तियासे चित्तके चंचल रद्दनेके कारण चे संस्कार 
दिखाई नहीं पड़ते, जय अपरिग्रहकी पूणांवस्था प्राप्त दोनेसे चित्त 
उदर जाता है तो आपद्दी आप उन dente स्मृतिका* उदय 
द्दोकर पिछले सम्पूणं कम्म जीवको स्मरण दो आते है ॥ ३&॥ 
यमाङ्गान्तगंत सिद्धियांका वणन फरके अय नियमसाधन-जनित 
सिद्धियाँका ada किया जाता हैँ । 
MAL अपने अंगाँके प्ति yar और TATA 
असंसरगकी प्रासि होती दवै ॥ ४४ ॥ 
अब शौचकी पूर्णुपेण प्रतिष्ठा दोनेखे जो फलकी प्राप्ति 
दोती है उसका aga कर रहे हें। शौच-श्रभ्यास करते करते जय 
साधक चरम-सीमापर पएुँचता दै तय उसे ऐसा agua दोता है 
` कि यद्द शरीर परम अपवित्र दै, इसका संग छी अपवित्रताका 
कारण है। देद्दाध्यास अर्थात्‌ feet अपना करके जानना दी 
जीवके बन्धनफा कारण है; जय शोचके साधनसे इस पांचभौतिक 
` शरीरम तीव छेपबुद्धि दो जाती 2 अर्थात्‌ इसको परम झपवित्र 
Sa SINC जब जीचकी वृत्ति इससे दर जाती है तय दवी stat 
8. मोचा-साधनकी इच्छा प्रवल दो सकती हैं। यद्द तो प्रमाणित 
ut है किजय अपने शारीरमें दी grate होगी तो और 
_शरीरोंसे भी उसकी प्राप्ति और संसगंच्छा ,जाती रहेगी।, इस 


शोषारथांगजुगप्सा पौरसंसर्दश्ध || ४० ॥ 
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pie अधिक ध्यान देना दोगा । स्थूलशरी र-स+यन्धीय/ अपवित्र 
मलादिकमें अरुचि और उससे वचनेसे जय बहिःशोच gar 
है और पापजनक क्रिएवृत्तियोमे रचि और पुए्यजनक अक्तिष्ट 
वृत्तियो द्वारा अन्तःकरणको परिपूर्ण करके कौशल दारा पापजनफ 
वृत्तियोसे चचनसे जब अन्तःशोच दोसा हैँ तो यदद खीकार करना 
ही द्वोगा कि अपवित्र और असससे प्रनित्र site सतकी ओर शौच- 
साधन-तत्पर योगीकी प्रचृत्ति और गति सदा बनी रद्दसी है। 
एसा द्वोने पर शरीरकी चणभंगुरता और विपयसुखकी अलीकता 
योगीके अनुभवम आज्ञानेस उसके चित्तमें aa ही अपने शरोरकी 
शोर आखक्तिफा अभाव और दूसरेसे सम्बन्ध-स्थापनमें अरुचि 1 
उत्पन्न द्वोगी इसमें सन्देद्द नदीं ॥ zo ॥ 
शौच सिद्धिका फल्लान्तर बताया ज्ञाता दै-- 
Wala, सनमें प्रसन्नता, एकाग्रता, इन्द्रियजय और 
आत्मद्णनक्की योग्यता प्राप्त छोती हे ॥ ४१ १ 
जब अन्तःकरणुकी मलिनता दूर होनेसे अन्तःकरणमें केवल 
सस्वगुणका विशेष प्रकाश होने लगता है तो घ्ानाधिफ्यके कारण 
और क्लिएश्ृत्तिरपी तमोगुणके दूर द्वोनेसे ay अवस्था सत्त-शुद्धि 
Reet हैं। मलरूपी क्रिएवृत्तिके दूर दो जानेसे मनमें जो एक , 
प्रकारकी खुखकी उत्पत्ति द्वोती है उसीका नाम सौमनस्य अर्थात्‌ 
मनकी प्रसक्षता है। सत्यशुद्धिका सौमनस्य एक प्रधान फल है; 
` ग्र्थात्‌ जिस अन्तःकरणं सस्मशुद्धि द्वोगी, अपने आप दी उसमें 
सौमनस्य दोना स्यतः सिद्ध है। मन शुद्ध दोनेसे यह आप ही 
स्थिरताको प्राप्त दोता है; और इसी अवस्थाका नाम एकाग्रता है। 
विपयोमे न लगनेसे इन्द्रियगणफा जय दोता दै: अर्थात्‌शौचसे जय 
' श्रीरमें ही प्रीति नहीं रहती तो इन्द्रियोके विषयाँमें क्या रहेगी; ' '» ५ 
सही विपयासे मुख फेरनेका नाम इन्द्रियजय हैं। इसे ग्रकार “” - 
जब अन्तःकरणुक्ी वृत्तियां ठदरने लगती दै तो आपद आप अन्तः" 
करणम आत्मदर्शनकी योग्यता आज्ञाती है। इस सूत्रसे यष्टी 
ढा , सत्वशरदोमगखेकामेन्हियज्ञयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च९४॥॥ ` j 
Z 
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=e ea ae ant fa शौचका साधन पूणे ऐोनेपर केवल Tats एक 
फलकी दो प्राप्ति नहीं दोती; परन्तु सत्यश॒ुद्धि, चित्तप्रसाद, दका 
ग्रता, इन्द्रियजय और आत्मदर्शनकी योग्यता भी लाभ द्वोती है॥४२॥ 


तथा च-- 

संत्तोषसे श्रष्ठतस सुखका लाभ होता है॥ ४२॥ 

अघ इस सूत्र द्वारा संतोपकी पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा दोजानेसे जा 
फलकी प्राप्ति होती है उसफा वर्णन कर रहे हैं । थरीभगधान्‌ वेद- 
ब्यासजीने लिखा दै-- 

यञ्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखम्‌। 
तृष्णा्तयसुखस्येते नाहतः पोडशी कलाम्‌ ॥ 

संसारमें जो कामजनित सुख और खर्गमे जो मद्दान' .दिव्य- 
gad, चे सभी तृष्णाक्तयज्ञनित सुखके पोडशांशके शी एक 
अंश नहीं दो सकते । तात्पय्ये यहद दै कि घासना दी नाना दुःखा 
फा कारण दै, जब संतोपके उदय होनेले इच्छाका एकबार ही 
नाश द्दो जायगा तो दुःख रहेगा दी नही; तब सुखही qa शेप 
रद्द जायगा। इसी कारण संतोप द्वी परम सुखका रूप है । सुख- 
रइस्यपर विचार करनेसे यद्दी सिद्धान्त होता है कि विषय 
स्वयं सुख नहीं देता है परन्तु विपयके अवलम्बनस चित्त एकाग्र 
होनेपर उस एकाग्र अन्तःकरणमें सुखमय आस्माफा जो अतिविम्य 
भासमान दोता हे sate यिपयोफो सुख प्राप्त द्वोता है, विपयके 
परिणामी और क्षणभकुर दोनेसे उसमें एकाग्रता भी क्षणभपुर भोर 
परिणामिनी ¢ और इसलिये आत्मप्रतिबिम्थजनित खुखकी प्राप्ति 
भी विषय-लंयोगस क्षणभकुर ही द्ोतो हे. । परन्तु तृष्णाका क्षय 
होकर चित्तमें सन्तोष प्राम दोनेसे चित्तका चाञ्चल्य एक यारदी 
नए दोफर उसमें चिर एकाग्रता वनी रती है ओर उस पकाग्रचित्त 
में आस्माका प्रतिविम्व सदादी भासमान रहता हैं जिससे सन्तोपी 
पुरुपको चत्युत्तम अविनश्वर सुखको प्राप्ति yan करतो हूँ ॥४२॥ 
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तथा च-- हः 7 3 
} तपद्दारा अशुद्धिक्षय हाजानेसे AINA ओर.इन्दिय- 
पाडू हाती दे ॥ ४३ ॥ 


अब इस Gas तपकी पूर्णळ्पेण प्रतिष्ठा दो जानेसे जो 
फलकी प्राप्ति द्वोती है उसका वर्णांन कर रहे हैं । रजोगुण-तमो 
गुणजनित मल आवरण शादि अशुद्धिके द्वारा दी जीचकी श्राभ्यना 
रीण समस्त शक्ति छुणिठत रहती है। अय तपके अनुष्ठान द्वारा ये खथ 
श्रशुद्धियाँ नष्ट हो जाती है तो योगीको स्वतः छी अणिमा लघिमा 
आदि अनेक प्रकारकी शरीर-सम्बन्धीय सिद्धियाँ प्राप्त दोती 
इसीका नाम कायसिद्धि दै। इस प्रकार तप-साधनद्वारा अन्तः 
करणकी दृढ़ता र शुद्धता से अ्रन्तः्फरण जब एकाग्र होने लगता 
है तब स्वतः दी उख योगीकी इन्ट्रियशक्ति पूण॑तारों प्राप्त दोआाती 
है; शर्थात्‌ तर योगी दुर-दर्शन दूर-थवण आदि इन्द्रिय-शक्तिकी 
पूणंताको प्राप्त दोजाता दै; ae ऐशी-लिद्विका श्रंशरूप इन्द्रियगण 
की पूणेता et इन्द्रिय-सिद्धि कद्दाती है। तप-साधनकी पूर्णंतासे 
इस प्रकार अद्भुत कायसिद्धि और इन्द्रिय-सिद्धिकी प्राप्ति gar 
करती है। रज तमका मल रद्दन तक जीचभाव रहता हे । परन्तु 
ज्ञितनाद्दी अन्तःकरण निर्मल होता जाता हें उतना दी यढ अन्तःकरण 
ईश्वर-सान्निध्यको प्राप्त करता घै | अतः मलरदित ओर इद्घर भावः 
राज्यमें मझ अन्तःकरणमे पेशी सिद्धियॉका प्रकाशित दोना सम्भव 
हो है। इस कारण इस प्रकारफे अधिकार-प्रा्त योगीमें स्थूल- 
कायसिद्धि और सूदमराज्यविपयक प्ानेन्द्रिय-लिद्धिका प्रकाशित 
दोना स्वतः सिद्ध है ॥ ४३॥ 

तथा च-- 
स्वाध्यायसे आभिलांपेत दवताका ANA हाता ह ॥४४॥ 


अब इस सूत्र द्वारा खाध्याय की TRIG प्रतिष्ठा दो जानेसे , ve 
जो फलकी प्राप्ति होती है उसका वर्णन कर रहे द । येद अथवा 


>>> 


ट्र कायेन्मियापेसिरिधाडक्षयाचपस्तः ॥ ४३ ॥ \ 
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2 रब्राप्यायादिष्टदेयसासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
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जप से स्वाध्याय द्वोता है; पेसे स्वाध्यायरूपी साधनकी पूर्णताके 
प्राप्त दोनेसे अभिलपित देवताकी प्राप्ति द्दोती दै। मोक्षरूपी अभिलाप- 
के प्राप्त करानेयाले जो शुरु मद्दात्मा अथवा इए-देच दो, वेदी अभिल- 
पित देव हैं । aq अथवा मोक्षशासत्र पढ़ते पढ़ते जब अन्तःकरण 
शुद्ध द्दोजाता है तब ही मञुप्यको साधु, महात्मा अथवा शुरुदेवके 
दर्शन दो सकते हे । वेदाथ और मोच-शास्रका मनन करते करते 
जब पूर्णाशानकी प्राप्तिसे साधक समभने लगता है कि प्रछतिका यदद 
रूप हे और परमात्माका यद्व रूप है; तव ही साधक भक्ते दयम 
भक्तमनोरंजन देवोके देव इष्टदेव भी भगवान्‌ प्रकट होजाते हे. । और 
प्रणवरूपी मंत्रके जपसे कैसे भगवद्र्शन दोता है इसका ada 
qed दी आचुका हैँ । इस प्रकार स्वाध्याय-साधनके सिद्ध दोनेसे 
साधक गुरु और गोविन्द्रूप अ्रभिन्‍्नपित देवताकी प्राप्ति कर 
लेता है। उसी प्रफार दूसरी ओर सगुणोपासनामें भी अपने अपने 
सम्प्रदायके गुरुपदिष्ट मन्ञके जप और अर्थाचुगमनपूवक अपने 
अपने सम्प्रदायकी गीताके पाठद्धारा शानशक्ति और क्रियाशक्तिकी 
खद्दायतासे अपने अपने इश्देवकी प्राप्तिद्दोती है, इसमें axe 
नहीं ॥ ४४॥ 

तथा च-- 

इंइवर-प्राणधानसे समाधि सिद्ध होती है ॥४५॥ 

अब इस सूच द्वारा ईश्वर-प्रणिधानकी पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा दोजाने 
से जो फलकी प्रासि दोती है उसका वर्णन कर रदे है। १शवर-प्रणिधान 
से निर्विकल्प-समाधिको प्राप्त करके कैसे साधफ मुक्त दो सकता है 
उसका वर्णन प्रथमपादमें भलीमांति आचुका है; इस कारण यहाँ 
पुनरुक्ति tat की गई । जब भक्त-साधक ईशवर-भक्तिकी पूर्णताको 


` प्राप्त करके पराभक्तिके राज्यमें पहुँच फर अपने सब कर्म्म-फलोको 


अपने प्रियतम हृद्यनाथके प्रीत्यर्थ अर्पण करके, उनके दी iat 
उन्मत्त URC भीतर बाहर, जड़में चेतनमें, सुसमं दुःखमें, wat Te, 
a, तदां < नौं A 
Bel तदां सकल स्थानोमें उस एक परमात्माको ऐ Fate, तब 
F ns 2 = — 


खमाधितिद्रिराश्‍वरप्रणिधानात 4 eal n 
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dae भक्तकुलतिलक फैयल्यपद्रूपी समाधिको प्राप्त दोजञाता 
कि 1 इस विश्ानको और तरइसे भी समभ सकते हैं। ईश्यर-प्रणि- ` 
धान द्वारा कैसे एकतत्त्वकी प्राप्ति होती दै, इसका विस्तारित 
विवरण पदले दी आचुका है। समाधिभूमिमे अग्रसर दोते समय 
संयमद्वारा सिद्धिकी प्राप्ति और पकतरबद्वारा निर्विकल्प समाधिकी 
aft खुचिधा प्राप्त द्वोती है । इस कारण जब ईश्यर-प्रणि- 
घान द्वारा एकतस्व स्वतः et लाभ दोता है और पकतर्‍्य जब 
योगिराजको निर्विकल्प समाधिभूमिमे पटुंचाता है तो ae 
सिद्ध हुआ कि प्कतत्यफा प्रधान सहायक ईश्वर-प्रणिधान 
| निर्विकट्प समाधिका प्रधान सद्दायक है, इसमें arte नदी । 
यहां तक nett सूत्रकार केवल यम र नियमरूपी योगके 
दो अङ्गका चर्णन कर चुके | इन पूर्वोक्त Gate यद्दी समझना 
उचित, दे कि यम और नियमके प्रत्येक अङ्गको पूर्णरूपेण अभ्यास 
करलेनेस्रे जो फलकी प्राप्ति दोसकती है उसीका स्वतंत्र स्वतंत्ररुपेण- 
` चरणन किया गया @ और यम और नियमकी साधन-अवस्थामें इन 
पूर्वलिखित अवस्थाओंकी पूर्णता नहीँ दोती; अर्थात्‌ जैसे २ 
योगी साधनमें अग्रसर दोता जाता दै येखे २ ही उसको इन फलोफी 
| प्राप्ति होसकती है ॥ ४५.॥ 

यम और नियमका साधन और सिद्धि वता कर अब तृतीय 
योगांगरूप आखनका लंच्ण बताया जाता है-- 

जो स्थिर सुखकर हो वह आसन फदाता हृ ॥४६॥ 

जिस प्रकार शरीरको रखनेसे शरीर सुखको प्राप्त दो और उसके 
साथ मन भी स्थिरताको प्राप्त दोकर आत्माको भी सुख पहुंचे 
शरीरफो उसी प्रफारसे रखनेकी रीतिको आसन कहते हैं। एक 
भवस्थामे मनुष्य कभी स्थिर सुखको प्रात नदीं दोसकता इसी 
कारण मजुष्य कभी चित दोता है, कभी पट दोता है, कमी करवट « ~_ . 
लेता है, कभी बैठता है और कमी खड़ा दोता है, शरीरके चंचल - ” ` 
होनेसे मनकी भी चंचलता दोती दै; इस कारण निकालदर्शी आचार्यों 
ने बहुतले यैठनेके ऐसे उपाय निकाले हूँ कि जिनके अभ्यास फरने 
इतस काक Saheb 
ye स्थिरसुलजमासनस्‌ ॥ ४६ ॥ 


/ 
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शनै: शनैः साधक शरीरको शान्ति प्राप्त करके मनकी jo 


प्रात्त करलेता हैं. और तब मन भी योग-उपयुक्त द्ोजाता है। स्थूल- 
शरीर सूदमशरीरका दी विस्तार है इस कारण स्थूलशरीरके चञ्चल 
दोनेसे उसका मूलभूत सूदमशरीर भी चश्चलताको प्राप्त दोता है; 
परन्तु यदि किसी क्रियाद्वारा स्थूलशरीरको स्थिर gait पहुंचा 
दिया जाय तो मनमें भी स्थिर सुखका उद्य दोगा इसमें सन्देह दी 
कया ? योग-शास्त्रके नाना आचार्य्यौंने नाना प्रकारके आसनोंका 
वर्णन फिया है और उनके स्वतन्त्र २ फल भी वताये हैं। चार प्रकारके 
योग-साधनोंमेंसे हृठयोंगके आचाय्येगणने चौरासी प्रकारके 
आसर्नोका वर्णन किया है; परन्तु लययोगके आचाय्येगणने केवल 
चार आसनोंकों ही माना दै। इन आसनोंके सियाय योगशास्त्रोमे 
चौंबीस प्रकारकी मुद्रार्थोफा भी वर्णन है। ये मुद्राएँ कुछ तो 
आसनोमें काममे शाती हैं, कुछ प्राणायामकी सद्दायता करती हैं 
और कुछ प्रत्याद्वार, धारणा और स्थूल एवं ज्योंतिध्यानमें fare. 
कारिणी छुआ करती हैं ॥ ४६ ॥ है 

ASA लक्षण बताकर उसकी सिद्धिका उपाय बताया जाता है-- 

प्रपत्नकी शिधिळता और अनन्त-प्रसापत्तिले आसनः 
सिद्धि होती हे ॥ ४७॥ 
अव इस सूपद्धारा आसन सिद्धिका लक्षण और उपाय वर्णन 


कर रहे हैं। प्रयत्नकी जय शिथिलता होजाती है अर्थात्‌ आसन- 
का अभ्यास करते करते जय यदद आसन साधकका प्रकृतिगत 
दोजाता है अर्थात्‌ देद्दाध्यासका विचार न रदनेके कारण जय 
पूणेरूपेण आसनमें प्रयत्नकी शिथिलता दो ज्ञाती है तब दी आसन- 
साधनकी सिद्धावस्था समझना उचित है। इस प्रकार शारीरे 


साधनसे साधक जय मन भी पकाग्रताको प्राप्त करलेता है तय 


. योगीका चित्ताकाश चिदाफाशमें और चिदाकाश महाकाशमें युक्त दोने 


से घद्द योगी अनन्त नागरूपी अनन्त आकाश या अनन्तशायी परमा- 
त्मा विष्णुतकमें भी चित्तको एकतान कर सकता है जिसंक्रो श्रनन्त 
beth elit a ग - Sie 


re 3... 


( प्रयत्न श्षपिल्यानन्तमापातिश्‍्प्राग्‌ ॥ ४७ ॥ 
शौ 


५ 
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समापत्ति कद कर सूत्रम ama किया गया है और इस प्रकारसे 
ग्रासन-अभ्यास द्वारा शरीर और मनके स्थिर होनेसे पूव्योक्त अक्ल 
मेजयत्य आदि सम्पूर्ण योगविध्नांकी शान्ति gt जाती है; यही 
भासन सिद्धिका उपाय ओर लक्षण हे । इस प्रकार आसनसिद्धिसे 
योगसाधनमे साधकको बहुत दी सद्दायता मिलती हैँ॥ ४७ ॥ 

अग्र आसनसि द्धिका फल बताया जाता हँ-- 


आसन जय करन से दन्दो की घाधा मिट जाली है ॥9८॥ 


इस सूचद्धारा आसनसिद्धिका फल वर्णन कर रहे हैं। पकमें 

दूसरे का जो अभाव द्वो उसे दन्द कहते हैं; अर्थात्‌ शोतमें ग्रीष्मका 
अभाव और ग्रोष्ममें शीतफा war, इसी प्रकार wae दुःखका 
अभाव और दुःखमें want अभाव इत्यादि इन्द्रकी याधाणं हैँ 
आसन्य्साधनामे सिद्धिलाम करनेसे faa खमय शारीर सम्पूर्ण 
स्थिरता, और निक्षलताको प्रात एोजायगा और मन भी निश्चल 
होकर किसी अनन्तभाचमें लबलीन घोजायगा तो उस समय स्वत 
ही शीतोष्णादि छन्द्रोंका प्रभाव उस शारीर या मनपर नहों दो 
सकेगा और ag 'आसनसिद्ध धीर योगी आध्यात्मिक मागमें 
अनायासद्दी क्रमशः अग्रसर दो सर्गा यद्दी आसनसिद्धि-दारा 
इन्द्व्याधानिच्रृत्तिका तात्पयं दै ॥ ४८॥ 

अब आस नसि द्धिके साथ प्राणायामका सम्वन्ध TART उसका 

way किया जाता है । 

आपन के स्थिर होजानसे जो इवास और प्रदवास की 

गति का अवरोध होजाता हे उसे प्राणायाम 


कहते हैं ॥ ४९॥ 
अब प्राणायाम का घणंन कर रहे हें। जो साधकगर्ण आसन 
सिद्ध न्दी कर सकते, मन की चंचलताके कारण उनकी यायु भो * ~ 
dae रद्दती है; इस कारण ये प्राणायाम-साधन के अधिकारी नह ` 
सकते। श्वास का यादिर निकलना थोर भीतर जाना रूप जो 


ततो इन्द्ानभिषातः ॥ ४८ ॥ 
5 तत्मनूसति इयासप्रदवासयोगतिविष्छद३ प्राणायामः ॥ ४९॥ 
£] 
One 


£ 
, 
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` प्राण की क्रिया है, उसके अधरोध-साधन को प्राणायाम कद्दते हैं। 


यह तो प्रत्यक्ष ही है कि मनुष्य दौड़ते दौड़ते या घोड़ा दौड़ाकर 
मनःसंयमकारी कोई गभीर चिन्ता नद्दी कर सकता है । मनः- 
संयमके लिये शरीर को निश्चल करनेकी आवश्यकता अवश्यद्दी 
होती है। सुतरां विना भासन दृढ़ किये मनोजयकारी प्राणायाम- 
क्रियाका साफस्य दोना असम्भव है। यह प्राणायाम-फ्रिया श्वास 
प्रश्वासके खुकोशलपूर्ण-साधनसे सिद्ध हो सकती है उसका विस्ता- 
रित विघरण अगले सूत्रा में किया जावेगा ॥ ४६ ॥ 

प्राणायामफा विशेपरूप वर्णन किया जाता है-- 

चह प्राणायाम देश काळ ओर संख्पाओं से अव- 
धारित होकर घाह्यवृत्ति अर्थात्‌ रेचक, आश्यन्त- 
Tafa अर्थात्‌ पूरक ओर स्तस्भशत्त अर्थात्‌, 
कुम्भक फे साथ दीघ ओर खुक्षम-रूपसे * 
होना है ॥ ५० ॥ 

पूरक अर्थात्‌ श्वास लेना आभ्यन्तरवृत्ति है और रेचक अर्थात्‌ 
प्रश्वास फकना चाहावृत्ति है, इन दोनों का नाम qed Gat Aza 
है, Het श्वास और प्रश्वास दोनों न दो aet भीतर को स्तम्भ 
वृत्ति कुम्भक कदाती है । रेचक, पूरक और कुम्मक-क्रियाओं 


. द्वारा प्राणायाम साधन द्वोता है, परन्तु लदय कुम्भक पर दी रहता 


हैं; अर्थात्‌ प्राणवायु जितनी टदर जायगी उतनी दी प्राणायाम फी 

fe दोगी | प्राणायाम-साधनमें शारीरके विशेष विशेष 
स्थानोंमे स्तम्भन की विधि है, इस कारण प्राणायाममें देश है; 
रेचक, पूरक और कुम्मकर्मे समयका भेद भी रक्खा गया है, इस 
कारण प्राणायामर्मे काल दै; थोर संख्याद्धारा प्राणायाम-साधन- 
*झभ्यासकी नियम रक्षा फी जाती है, इस कारण प्राणायाममे संख्या 


* - भी है इस प्रकार देश, काल और संख्याकी सद्दायतासे कुम्भक 


बढ 
° 


अभ्यास करता एआ साधक प्राणायाम सिद्ध कर सकता है । पदले 


a का विस्तार दीर्घ रद्दता दै अर्थात्‌ प्राणंवायु येगसे 
ee कचा 
द्याऽ+यम्त रस्तं मध्र तिश =' छप्त॑ क्या भि: परिदष्टो दीघेसूद्षमः ॥५०॥ 
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ल्क 
| चलता र्ता है, पुनः जितना कुम्भक अभ्यास दोता जातः है 
. है उतनी द्वी प्राणवायु की गति मन्द दोकर aan होती जाती दै; 
और जितनी उसकी गति सूदम होती जाती है; उतनी ही अन्तः- 
करणकी शुत्तियाँ स्तम्भित होती जाती हूँ । प्राणायामकी 
परावस्था का अगले सूत्रमें प्रकाश किया जायगा ॥ ५० ॥, 

तथा च-- 
बाह्य ओर आभ्न्तर बिपयाँका जिसमें त्याग हो. वह 
चतुर्थ अवस्था हे ॥ ५१ ॥ 

जितने प्रकारकी प्राणायाम-क्रिया छुआ करती हें उन साकी 
गति, चार भागमे विभक्त कर सकते हैं; अर्थात्‌ रेचककी गति 
पूरककी गति, कुम्भफकी गति और चौथी इन तीनोंके विचारसे 
tke गति। योगशाखके नाना अन्धाम आठ प्रकारके प्राणा- 
याम की क्रियाएँ पाई जातीं हैँ; उनके नाम सहित, सूर्य्यभेदी, 
भ्रामरी, शीतली, भस्रिका, डज्ञायी, मूर्च्छा और केवली हैं । इनमेंसे 
सों की गति इन तीनों सूत्र कथित उपायपर है; अर्थात्‌ किसीमे 
रेचक पूरकके नियमवद्ध करने की विधि है, किसी किखीमें 
कुम्मक ही पर अधिक विचार हैं और किसी किसी साधनमें 
कुम्मककी परात्र त्याम पहुंचकर रेचक पूरक और कुम्मकसे 
उपराम दोकर शान्ति अवस्था प्राप्त करने पर लद्य हूँ । प्राणायाम 
का कुछ fier प्रथमपादमें भी aga है और इसका 
विस्तारित शान शब्दद्वारा adt दोसकता sath क्रिया-सिद्धांश 
भीगुरुवेबके क्रिया-उपदेशसे दी प्रात दो सकता है । इस सूत्र फा 
यही तात्पर्य्यं है कि रेचक, पूरक और कुम्भकरुपी प्राण- 
बायुकी खुकौशलपूर्ण-फ्रिया करते करते जव प्राण और अपानकी 

रोघ दोजाती हे तो उस समय साधका अन्तःकरण ठहर, _ 
कर बाहा और आभ्यन्तरके विययोसे शत््य दोजाता दें । प्राणायामको . » ' 
यह पूर्णाबस्था और रेचक पूरक छुम्भककी यद परावस्था दी इस 


सूध-कथित 'प्राणायामकी चतुर्थावस्था है ॥ ५१॥ 
Ui > + 2 pees 2 RP 3, f 
a वाद्याऽभ्यन्तरयिपय्ापेक्षी चतुथः ॥ ५१ ॥ 
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AA प्राणायाम साथनफा फल बताया जाता > 
प्राणायाम-साद्विस ज्ञानके आवरणरूप सलका A 
नाश होजाता हे॥ ५२॥ 


Wea gala nels सूत्रकार प्राणायामका विस्तारित विवरण 
करके अय उसकी पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा होजानेसे जो फलकी प्राप्त 
होती ar कह रहे El अन्तःकरणकी चंचलता दी शाना आचरण 
करनेखली मलरूपा हे: अर्थात्‌ युद्धि जितनी चंचल रहेगी 
उतना हो उसमें चेतन्यरुपी जानका प्रकाश फम होगा 
और तमका प्रकाश बढ़ जायगा, परन्तु भ्रम्तःकरण जितना 
Bel जायगा उतनी दी घुद्धि अपने रूपको प्राप्त होती जायगी: 
इस प्रकार यदि श्रस्त.करणमे घृक्ति उउनेसे श्रन्तःफरण पफ- 
यार दी शान्त हो जायगा तो अवश्य ही घुद्धिपरका तमरूपी 
मल दूर दोकर वुद्धि अपनी पूर्णंताको प्राप्त द्दोजायगी । पृच्चे, सूतोर्म 
मन, वायु भोर घोय्येकी पकताफा वर्णन कई स्थानोपर आचुका 
है, तो जब प्राणायाम-साधनसे प्राण और अपानकी गति रुद्ध 
होकर प्राणचायु ठहर जाता है तो मन और चायुका एक सम्पन्ध 
होनेके कारण अन्तःकरण भी ठहर जायगा; और जब अन्तःकरण 
की gaat ठहर जायेगी तो स्वतःही बुद्धिपरका मलं दूर erat 
बुद्धि पूर्ण कपण प्रकाशित होन लगेगी ॥ ०२ ॥ 

फलान्तरका वणुन किया जाता ऐ-- ; 

तत्र धारणाओंम सनकी योग्यता होती है ॥५३॥ 


पूर्य-लिखित रुपसे जव प्राणायाम-लाधन द्वारा अन्तःकरण 

शुद्ध दोजाता दै तब योगीके मनकी शक्तिकी बृद्धि होनेके कारण 
क्रमशः धारणा अथात्‌ मन एकाग्र करनेकी शक्ति बढ़ जानी दे । इस 

+ ` सूत्रका यही तात्पय्य है कि प्राणायाम-साधनसे पहले योगी केवल 
` . बहिजंगतमे ही रदता है, परन्तु प्राणायाम-साधनमें योग्यता प्राप्त 
करनेसे तब चह मन-राज्यरुपी अन्तज्ञगतमे अधिकार स्थापन कर 


। IN 
Po oon ncn ness Se 


सतः शीयते प्रकाशाइएचरणस्‌ ॥ ५२ ५ ९ 
धारणासु च योग्यता HAR: ॥ ८३ ॥ के 


¢ . 
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सकता दै (इस सूचका यह भी तात्पर्य है कि प्राणायाम-भूमिके अनन्तर 
प्रत्याद्वार-भूमि दने पर भी प्राणायाम केवल प्रत्याद्वार ही का 
सद्दायक नद्दीं बनता दै परन्तु मनको योग्य यनाकर धारणाफा भी 
सद्दायक यना देता है ॥ ५३ ॥ 
अब क्रमप्राप्त पश्चमान्नरुप प्रत्याद्वारका घर्णंन किया जाता दै- 
इन्द्रियगण अपने अपने चिपयळो त्याग करके चित्तके 
स्वरूपका जघ TAT फरें TAT चह प्रत्या-. 
दार RETA हे ॥ ५४ ॥ 
अय इस SAAN गदर्पि सूत्रकार ग्रत्याद्दार अर्थात्‌ पंचम 
योग-अंगका AYA फर रहे ऐं । तन्मात्राकी शक्तिद्वारा जव मन 
इन्द्रियाँसे लगकर इन्द्रिय-द्वारा विषयको ग्रहण करके विषयवत्‌ दो 
जाता है तब ददी अन्तःकरण फँस जाता है। परन्तु जब ऐसी क्रिया 
की जाय.कि इन्द्रियगण चिपयमें नीं मिले परन्तु विषयसे पृथक्‌ 
होकर बुद्धितत्यका अनुगमन करे तो उस अवस्थाका नाम प्रत्या 
दार कद्दायेगा । कलुः्या जव कोई क्रिया करता है तब aE अपने 
हाथ पैरों को उदरसे याहिर निकालकर काम करता है, परन्तु जय 
वह काम करना नहीं चाद्दता तव TE अपने द्वाथ पैरोंफों सकोड़ 
सेता है; उसा प्रकार इन्द्रियाणको यिपयासे समेट कर अम्तः- 
करणके शुद्ध CAST शोर चलानेका नाम प्रत्याद्दार हूँ सैसे प्राया- 
याम-साधनकी बहुतसी क्रियाएं हैं यैसे दी प्रत्यादारःखाधनकी भी 
नाना-क्रियाएँ हैं; परन्तु ये क्रियासिद्धांश होनेके कारण गुरुदेव 
द्वारा ही उपदेश पानेफे योग्य हे । जिस प्रकार रानी मक्षिका 
(शद्ृद्‌की रानी मफखी ) के अधीन और सव मश्चिकापँ रवती हैं, 
अर्थात्‌ re जिधरको जाती दे और कीट भी उधर दी उड़ भागते 
हैं; उसी प्रकार अन्तःकरण अर्थात्‌ मन जिधरको चलता है उघरद्दी 
इन्द्रियं भी चलकर चिपयमें लग जाती हैं । प्रत्यादार मनोराज्यका 
साधन दै और सुको शलपूरण-प्रत्यादारकी क्रिया से मनका तम्मात्राओं 
शरा इन्द्रियोंसे सम्बन्ध छूट जानेके कारण इन्द्रियगण अन्तःफरणमें , 
शय होकर स्थिर दो रती हैं, यदी प्रत्याहार कदाता दै ॥ ५४ ॥ 


१९ 


SSS 


` स्थाबिषयाऽसंप्रयोरे चितस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्पाह्वारः ॥५४॥ | + 
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प्रत्यादारखाधनका फल वताया जाता है-- 
प्रत्याहारसे इन्द्रियगण अत्यन्त TAT छो जाती हैं ॥५५॥ ' 

अब इस सूत्र-दारा प्रत्याद्वारकी Garg प्रतिष्ठा छो जानेसे 
जो अतिउत्तम फलकी प्राप्ति होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। 
शब्दादि विषयामे पूणंरुपेण विरक्ति दो जानेसे, अर्थात्‌ चिपयासे 
एकवार दी मुख फेर लेनेसे इन्द्रियजय कद्दाता दै। परन्तु अनादि- 
कालसे विषयके साथ इन्द्रियोका सम्पन्ध दोनेके कारण दिपयसे 
इन्द्रियोका अपने आप सुख मोड़ना असम्भव है; और इख कारण 
ही इन्द्रियगणकी यह स्वामाचसिद्ध-विषयचती-शक्ति छी व्यसन 
क्दाती है; इन्द्िगणका यह व्यसन तब ही दूर हो सकता है जय 
इन्द्रियगणकी पेसी पुरुपार्थद्दीन अयस्था कर दी जाय कि ये चला- 
यमान दी न हो सक मन जव तन्मात्राथकी उत्तेजनाके कारण 
chute आकर मिलता दै तव दी इन्द्रियगण अपने arta बाहिर 
हो ज्ञाती हे, परन्तु जब प्रत्यादार-साधनसे शन्तःकरण इतना वशी- 
भूत दो जाता है कि बद पूर्णरूपेण घेराग्य उत्पन्न दोनेके कारण 
विषयभोगे निमित्तसे इन्द्रियगणके साथ सम्बन्ध स्थापन करना 
ही नदी चाइता; तत्र अपने आपदी इन्द्रियगण पुरुपार्थद्दीन दोजाती . 
हैं। यही म्रत्याद्दार-खाधनकी पूर्णाचस्था है । इस ही अवस्थामे यदि 
इन्द्रियांका सम्यन्ध भी विपयोसे हो जाता दो तो घे भी पुरुपार्थ- 
हीन होनेके कारण आसक्त ्ोकर पूर्वरूपे उन विषयोम नहीं 
लग सकतीं; अर्थात्‌ विषयगण पूर्य arent जैसे उनको मोहित 
कर; लिया करते थे पैसा अब नहीं कर सकते | इस प्रकार प्रत्याद्दार- 
साधनफ़ी सिद्धावस्थामें साधक विषयले एकबार ही सुख फेर कर 
पूर्णरूपेण जितेन्द्रिय दो जाता है ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार.मदपि पत्जलिछत सांस्यप्रयचन सम्बन्धीय योगशाखके 

` साधनपादके संस्कृतभाप्यका भापा्ुवाद समाप्त हुआ | 

TAPES — 


rT a 
ao 


5 ` ततः परमा घश्यतेन्त्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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प्रथमपादम योग क्या वस्तु दे सो कदा गया दै । द्वितीयपाद- 
में योगलाधन, उसका अवान्तर भेद तथा अङ्ग प्रत्यक्षोंका' aga 
किया गया है। अय इस wet उसका फलाफल पर्ण किया 
जाता है । . योगरुपी महान कल्पतरु यमनियमादिद्वाराप्राप्त 
बीज, आसनप्राणायामादिद्वारा aga तथा प्रत्यादारादि दारा 
कुसुमित दोकर अय धारणाध्यानादिद्वारा सुमधुर शाश्वत फल 
प्रसव करेगा । इसलिये पूर्चपादमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
और प्रत्याद्दार साधनका AYA करके अब MAMTA धारणाङ्गका 
वरणेन किया जाता है-- 


अन्तजगतूके विशेष विशेष स्थानास चित्तक्षा स्थिर 
करना धारणा कळाला हे॥ १ ॥ 


द्वितीयपादमे अम्तःशुद्धि, फ्रेश दुर करना, और योगाक्गके 
पांच अज्ञोका वर्णन करके अब मएपि सूत्रकार तृतीयपाद आरम्भ 
करते दै; और इस सूत्रद्धारा योगके GE भर्ग धारणाका वणन कर 
We जब पूर्व्व साधनोंसे वदिजंगत्को जीतकर साधक अन्त- 
जेगतूमे प्रत्या्वार-खाधन दारा पहुँच जाता है तब दवी वद्द अन्त 
गतुमें भ्रमण करनेके योग्य दो जाता है। अन्तजंगत्रे विशेष विशेष 
स्थानोमे अधिकार अमानेको धारणा कहते हैं; जिस प्रकार प्राणा- 
यामश्रादिफे बहुप्रकारके साधन हैं उसी प्रकार धारणा अझ्गफे भी 
Wren नियम हँ जो शरीगुरुदेवसे दी प्रास घो सकते a 
धारणा भी दो प्रकारकी है, यथा--स्थुल-धारणा और सूदम-घारणा। 
नामिथादि शारीरिक स्थानों जो धारणा की जाती है ae स्थूल,” 


भ्रधांत एक प्रकारकी है, और पञ्च सूदम मद्दाभूतोंमें जो LS 


co है देषायंघाखत्तत्य धारणा ॥ १ ॥ i 
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की जाती है ae सुषम अर्थात दुसरे प्रफारकी धारणा दे। इसी 
प्रकार षाह और अन्तर्‌ भेदसे भी इसके और दो भेद हैं; अर्थात 
पूढ्षलिखित दो प्रकारकी धारणा तो शन्तर्धारणा कदाती है. और 
प्रथम अधिकारियाँके लिये जो यादिरसे धारणाका अभ्यास किया 
जाता है उसे याह्य धारणा कहते हैं। धारणाकी क्रियाम सफल. 
' काम दोनेसे योगीके लिये पुनः यार वार प्रत्याहार करनेकी थ्राव- 
श्यकता नहीं दोती । वद्द तय वद्दिजेगत्से उपराम दो श्रन्तजंगत्‌- 
में छो अपने अन्तःकरणको ठद्दरा रखनेमें समर्थ होता दे । योगी- 
की धारणाकी अवस्थामें उसको समाधिके पथमे कोई भी वहिवि. 
पय बाधा नहीं डाल सकता । यह धारणा-साधन दी समाधिम 
जानेका प्रथम दार दे ॥ १॥ 
क्रमप्राप्त ध्यानका वणन किया जाता है-- 
यहां ध्येयाकार चित्तश्वत्तिकी स्थिरताखे ध्यानकी प्रापि 
होती है ॥ २॥ : 
अब मष्ठपि सूचकार योग-अङ्गके सप्तम AE ध्यानका AYA कर 
रदे हे ध्ारणासे धारण किये हुए स्थानोमे घारणाक्रिया-साधन 
के Beat, धारणामेंकी ध्येय-चस्तुके साथ जो मनकी पकता है 
उसे भ्यान कहते हैं : Wald उन उन स्थानों में ध्येयके अवलम्यन- 
से उसके शानमें लय होकर अनुपम शानको प्राप्त करके उसी शानमें 
स्थायी सम्बन्ध रखनेका नाम ध्यान दै। जिस प्रकार qed साधनों- 
के नाना प्रकारके भेद हैं उसी प्रकार ध्यानके भी हैं और घे श्री- 
गुर-मुखसे ut magia ti जिस प्रकार योगलाधच-मार्गके 
mre भेद हैं जिनका fe ett वर्णन आ चुका है, उसी प्रकार 
ध्यानके भी चार. भेद ह; यथा--स्थूलध्यान, ज्योतिर्ध्यान, विन्दुः 
ध्यान और प्रह्मध्यान। ध्यानके विज्ञानको इस प्रकारसे समक 
` सकते हैँ कि जय योगी स्थूलघ्यान करते समय अपने दृष्ट देवकी 
मनोमयी सर्वाक्सुन्दर स्थूलमूत्तिको अपने छदयपटमे देखता है 
तो प्रथम उस सूत्तिकी धारणा क्रमशः अपने अन्तःकरणे उत्पन्न 
Sent कः है। तदनन्तर उसी घारणासे जब ध्येयाकार gfe उत्पन्न 


fp ee 


; सश्र प्रत्ययकनानता Saray | २ ॥ a 


~ 
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५ दो जाती है तब उसीको ध्यान कद्दते #1 ज्योतिर्मय ज्योतिर्ध्यान 
और बिन्दुमय बिन्दुध्यानफे भी सगुण दोनेसे उनमें भी यद्दी शेली 
रहती है। परन्तु ब्रह्मध्योनका उद्य कुछ विचित्र दी दै । सर्वो- 
त्तम ब्रह्मम्यान करते समय प्रथम योगिराज सश्िदानस्द्मय भाव- 
त्रयद्वारा अपने अन्तःररणको ब्रह्मधारणासे युक्त करता है, तद्‌. 
नन्तर त्रिभावमय अ्रह्मधारणासे युक्त अन्तःकरण घ्रिभाघके अव. 
लम्बनसे लय दोकर त्रिभावमय त्रहास्वरूपके ध्यानमें समर्थ Etat 
है। यद्व ध्यान-साधन दी समाधिम जानेका दूसरा द्वार है; अर्थात्‌ 
ध्यान-साधनके सिद्ध दोजानेसे समाधिकी भूमि प्राप्त ददोती है ॥२॥ 


अय अन्तिम ay समाधिका ada किया जाता है -- 
वही. ध्यान जय ध्ययभान्न-स्फूर्तियुक्त हो ओर ध्यान 
` स्वरूप-शन्य सा पर्तात होने छगे तब 
| उसे समाधि कहते दें ॥ ३॥ 


अथ योगके शेप लव्य अष्टाक्ष योगके शेप अङ्ग समाधिका 
बर्णन दोरद्दा है । जय तक ध्याता अर्थात्‌ ध्यान करनेवाला, 
` ध्यान अर्थात्‌ ध्यान करनेकी शक्ति और ध्येय अर्थात्‌ जिसका 
ध्यान किया जाता है वद्द वस्तु, ये तीनों दी अलग अलग प्रतीत 
ह तथ तक चद अवस्था ध्यान कद्दाती है; परन्तु जब यदद तीनों 
aren मिट जाये श्र्थात्‌ इन तौनों की स्वतंत्र सत्ता न रहे तभी 
` वह समाधि कद्दावेगी। इस समाधिकी प्रथम यवस्था और संप्र- 
| Maite जिसका घर्णन पूव्यं आयुका हे, इन दोनो अवस्थाओंमें 
` शतना ही भेद है कि, समाधिमें चिन्ता विनष्ट दोज्ञाने से ध्येयका 
स्वरूप ठीक ठीक प्रकाशित नहीं दोता; परन्तु सम्प्रशातयोग-अ्रवस्था- 
मे (जो अवस्था कि इस समाधिकी प्रथम ्वस्थाके पश्चात्‌ दोती दै) 
साज्षात्कारका उदय gaa समाधिकी अवस्थाके अगम्य विषय |, 
भी प्रतीत होने लगते हैं । साक्षातकारसे युक्त पकाम-अवस्थामें ag 
- सम्पज्ञात-योग अर्थात्‌ सदिकर्प समाधि छुआ करती दें; इस प्रकार 
~ - - = पाए 
agama रवरूपद्यून्यांमध समाधिः ॥ दे ॥ 
: है 
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` खे इस समाधि अवस्थाके तीन विभाग दो खकते हैँ, यथा--प्रथम , 
खाधारण-समाधि-घवस्था, दूसरी सविकटप-समाधि-शवस्था, और 
तीसरी निर्चिकल्प-समाधि-अवस्था, जिंसमें कि केवल्यपद्की प्राप्ति 
होती है; ये तीनों झयस्थाणँ एक दुसरेके अनन्तर छुआ करती है । 
समाधिकी प्रथम अवस्था जिसका कि इस सूचमें वर्णन दोरदा ऐ 
तबद्दी हुआ करती है जब ध्यानरूपी उ३तंत्र-दुत्ति ध्येयके रूपमे 
प्रतीत att लगती है; श्रर्थात्‌ ध्यानका खरूप उंस समग्र नहीं प्रतीत 
दोता; ध्यातामे ध्येय-खभावका आवेश दो जाना दी समाधिकी 
प्रथम अवस्था दै; इसी भूमिको प्रथम साधक प्राप्त करके तव 
आगे की भूमियोंमे sac होता है । साधारण समाधि सत्र व्यक्ति 
याको हो सकती है । कोई कवि जब फाव्य-भावमें भावित 
होकर कविता करनेमें प्रवृत्त द्ोता है तो उस समय कभी. फभो 
यद अपनेसे श्रगम्य विप्याको भी fra डालता है। 'योगी 
जब किसीके चित्तम संयम करता ऐै, जिस संयमके लक्षणका 'आगे के 
सूत्रमे aa? तो उस समय dani इख प्रथम समाधिके द्वारा 
ही योगी दुसरेके अन्तःझरणको देख लेता है। खथ प्रकारकी योग- 
सिद्धियामे इसी दशाकी समाधि फाम देती है। सगुण उपासनाके 
सब प्रकारके ध्यानफी प्रणाली हारा महाभाव प्राप्त करके अथवा 
हृठयोगकी बायुनिरोध-परणाद्वी दरारा महाधो' प्राप्त करके अथवा 

।॒ लययोग-प्रणालीके नाद-बिन्द्‌ के एळीळरणद्वारा मद्दालय प्राप्त करके 
. जो समाधि की जाती है, चे सद arsed समाधियाँ हैं। और 
शानमय राज्ञयोगरकी सहायतासे meat उपलब्धिसे जो 
बिकल्पशन्य समाधि दोती हे उको निर्चिऋप समाधि कहते है । 
पहली समाधि केवल संयममूलक दै घोर दूसरी तथा तीसरी समाधि 
एकतत्त्व-मुलक है । प्रथम समाधि होती है परन्तु उसका ATAT 
„ .अपनेकों नहीं होता दै। खमाधिसे फेवल कार्य निकलता ऐै। 
3 kn sl समाधि अजु॒भृत दोती है, परन्तु बद्ध विकटप-शत्य 
चिरस्थायी नहीं होती और तीसरी समाधि विकहप- 
रदित और चिरस्थायी दोकर अ्रद्धेतदशाक्षो उत्पन्न रतो है। 
यहां सूत्रकार केवल प्रथगथेणीकी दशाको समभानेके लिये' दी 
.खमाधिका इस प्रफार लक्षण वर्णन करते है ॥ ३॥ 2 


ad 
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SS a 
अव इन तीचोके एक साथ प्रयोग का फल पताया जाता है -- 
उन तीनों का एकले सिळित der ही संयम 
कहाता ऐ ॥ ४ ॥ 


get कथित धारणा ध्यान और समाधि ( साधारण समाधि ) 
इन तीनांकों एक करने से संयम वादाता दै ; अर्थाच अघ किसी 
एक विपयमे इन तीनों श्रज्ञोक्ा war समावेश किया जाय तय वदद 
अवस्था संयसकी दोजावेगी | एकतस्वका बंणंन पहले दी फर चुके 
और उस समय पकतरघके साथ समाधिका सम्यन्धभी दिखा 
चुके। थब संमयका Aer बताकर जमाधिके साथ संयमके सम्बन्ध 
का रदस्य दिखाया जाता है । प्एकतस्त्ास्याससे दैत पान नष्ट दो जानेके 
कारण सक्किल्प खमाधिभूमिसे दुरन्त द्वी मिर्विकरप समाधिभूमिमें 
पहुँच कर Tad WASTE उपतब्धिक्षा सदज्ञ ही अचसर प्राप्त 
होता है,, फ्रयोक्ति एकतत्व-दवारा अन्तःकरणको घुत्तियां निरुद्ध दो 
जाती हैं तब अन्तःकरण RAAT घो जाता दै परन्तु संयमसे 
सम्बन्ध रखगेवाली जो साधारण लमाधि है “उसमें विपयकी 
धारणा रहती है, ध्येयका ध्यान ररता धै और तोभी समाथिक्ती 
meta चेला न दो तो श्रलोकिक योगलिद्धि-समूद्द फैसे प्राप्त दो 
सकते ? इस कारण यह समाधि देतभावले पूर्ण दोती Yi इस गहन 
विपयको और प्रकारले भी समझा सकते हैँ । यथा-स्सृतिशाखमें :-- 
संयमश्वेकतस्वः शक्तिदृवमलीकिकम | 
पुरो घो चर्णितं Far: | मया सम्यझूतया5नघाः ॥ 
जायते संयमर्तत्र घारणा-भूमितो भुषम्‌ । 
च्यान-भुम्यास्तु भो देवाः | पकतत्त्व प्रजायते ॥ 
aa हि धारणाध्यानलमाधीति क्रियात्मकम्‌ । 
इश्याश्रयास्युक्तं सनिर्जराः | संयमोभवेत्‌। Pate 
यदा त्वात्मानमुद्दिश्य भ्यमेतत्मयुज्यत | प 
फकतत्त्वं तदोदेति छेपा चैदान्तिकी ager: 
है निष्पाप, देवतागण ! मेने ओ संयम ओर पकतत्वरूपी, 1 
"र्‍या डाका 2 ——— = 
3 TARGA संयमः ॥ छे ॥ 


~ 
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अलौकिक दो शक्तियाका ada किया है ऐे देवगण ! उनमें संयम , 
घारणा-भूमिसे और पकतस्व ध्यान भूमिस निश्चय प्रकट होता 
है। धारणा ध्यान ओर समाधि ये तीनों fram जव इस रश्यके 
अचलम्यनसे प्रयुक्त दोती हे तब उनको संयम Tad हैं और जव 
केवल ALAA AAT प्रयुक्त दोती | तब एकतत्त्वका उद्य दोता 
है, यद्दी उपनिपदुका रहस्य है। एकतत्पसूलक समाधि चाहे सचिकल्प 
at या निविकटप, उसमें घारणाभूमि और भ्यानभूमिका कोई भी 
सम्बन्ध न रद्दनेले यद्द मानना दी पड़ेगा कि पकतरव -ध्यानभूमि के 
Bat उत्पन्न द्वोता है; परन्तु dara खांथ धारणाका सम्बन्ध 
Tena संयमको क्रिया घारणभूमिसे प्रकट दो ती हे ओर क्रमशः ध्यान- 
भूमि तथा समाधिभूमिफे साथ घारणाभूमि, इन तीनोंको मिलाकर 
पकसाथट्टी तोनोंमें से अपनी फरियाको पूर्णयलसे युक्त करके फलको 
उत्पन्न करती है | संयम कयां किया जाता है ओर उन तीनोंके मकत्र 
अभ्यासङप संयमक्रियासे केसे wa दिव्य फलोकी प्राप्ति एोती हे 
उसका वर्णन महदपि सून्रकार आगे फे Gat में करेंगे ॥ ४॥ 


सयमाभ्यासफा फल कहा जाता ६ - 
उसके जयसे प्रज्ञाका प्रकाश होता है॥ ५॥ 


पू्यंसूत्र-कथित संगमे साधनस श्र्थात्‌ जब खंयमका पूणं 
रुपेण अभ्यास दोज्ञाता हुँ तय समाधिध्रिपयक नुद्धिका प्रकाश 
होता दै । जितना जितमा संयम स्थिर दोता ज्ञाता हे उतनी उतनी 
दी पूणंशानमय-परमात्माझी कृपासे खमाधि-चिपयिणी दिव्य-चुद्धि 
प्रकाशित द्वोती छुर शेपम पूरणंताको प्राप्त दो आती है। समाधि-विप- 
fant शुद्धिसे तात्पर्य्यं यदद है कि ae भ्रमहीन-दुद्धि जो योगसिद्धि 
योमे कार्यकारिणी दोती है सो संमय-सिद्धिसे ही उद्य होती है ॥५॥ 

अय संमयको प्रयोगविधि बताई जाती है:-- 

योगकी trate संयसका प्रयोग होता हे ॥ ६॥ 

जैसे age दो खंडयुक्त अद्यलिफाके दूसरे det तब तफ 


तथयासप्रशालोकः ॥ ५ ॥ र 
ड नह्य ag पयानयागः , ६ ॥ 
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नहीं पहुँच सकता जवतक कि प्रथम खंड को प्राप्त न RCRA; 
श्रथांत्‌ प्रथम बह नीचेसे प्रथम खंडमें चढ़ेगा और . तत्पश्चात्‌ 
प्रथम खंडसे चढ़ता दुआ दूसरे खंडमें पहुंच सकता है; येस at 
पूर्वोक्त रूपसे संयमद्धारा प्रथम भूमिको जीत कर तत्पश्चात्‌ 
योगी योगकी दूसरी उत्तम भूमिमे पहुंच सकेगा । इस प्रकार 
योगी जब भगवत्‌.फ़पासे नीचेकी भूमिसे उच्चतर भूमिम पहुंच 
जाता दै तब ag नीचेकी भूमिमें आता ही adi, क्योंकि उन 
बिपर्योको खयं दी जानता है। इससे यही तात्पय्ये है कि योगायस्था 
में योगसे ही योगकी प्राप्ति द्वोती हैः अर्थात्‌ उन्नत-भूमिमें भगवत्‌- 
प्रफाश-रूप समाधि-श्ान दी संयमक्रियासे युक्त दोकर एक अयस्था 
से साधकको दूसरी अवस्थामे पहुंचा देता है । संक्षेप यद है कि 
संयमक्रियाका प्रयोगस्थान केवल धारणा, ध्यान ate समाधि 
इन तीन भूमियाँमें दी है और संयमक्रिया धारणाभूमिमे विपय- 
घारणासे प्रकट दोकर विपयाकार वृत्तिसे ध्यानभूमिमें पहुंच कर 
समाधिभूमिमें ज्ञा सिद्धिको लाभ करती 21 फलसिद्धिके लिये 
संयमक्रिया धारणाभूमिमें अंकुररूपसे प्रकट दोकर समाधिभृमिमें 
सिद्धिरुप फल प्रसव करती है ॥ ६॥ 
अ्टाङ्गौमंसे इन तीर्नाकी विशेषता बताई जाती दे-- 
. पहले बालोंसे ae तीनां अन्तरंग हैं ॥ ७॥ 
केवल धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों श्रंगोको ही कया 

इस विभूति नामक तीसरे पादमें लिया गया हे? इसके विचारसे 
महर्षि सूत्रकार कद्दते हैं कि यद्यपि योगसाधनके आउ सक हें, इस 
कारण उनकी आउ क्रियाभूमियोका दोना भौ स्वतः सिद्ध है। उन 
आठ योगभूमियोमेंसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याद्वार 
Tae वद्दिजंगतूको जय फरनेके अर्थ दी हैं । अम्तर्जगतके साथ इन >. 
पांचोंका कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नदी है क्योंकि प्रत्यादारदारा | . 
बहिजंगतूको भूल कर अन्तर्जंगत्‌र्में योगी agar करता दै । अतः 
प्रथम पांच योगभूमि श्रन्तरजगतूकी किसी फ्रियामें साक्षात्‌रूपसे 
Wet फाम '्राती हे । धारणा, ध्यान और समाधिकी जो तीन 


+ त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 
» s २५ | 
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भूमियाँ हैं, ये ही अन्तजंगतकी भूमियाँ हे. । इन्द्रींका सम्बन्ध संयम- , 
क्रियाके साथ दिखाया जाता है. और यदद सिद्ध किया जाता दै कि 
संयमक्रियाका विस्तार धारणा, ध्यान ite समाधिभूमि पय्यन्त दै । 
योगके आठौ अंगोमेसे प्रथम पाँच अरंगांफे .खाथ बहिडेगतका इस 
प्रकार अधिक सम्बन्ध रइनेके कारण इनको द्वितीयपादमे लिखा 
गया था;परन्तु धारणा, ध्यान, और समाधिरूप जो तीन साधन हैं 
ये अन्तर्जगत्‌ से अधिक सम्बन्ध रखते हे, इस कारण et इनको 
अन्तरंग'साधन समझकर सम्प्रशात-साथनरूप विभूतिपादमें 
रक्खा गया है। इस सूनसे यद्दी तात्पये है कि योगके प्रथम पांच 
अंग तो वद्दिरंग साधनके हे ओर पिछले तीन अंग अन्तरंगरुपी 
सम्प्रशात-योगसाधनके हैं ॥ ७ ॥ 

असंप्रश्ञात समाधिके साथ इनका सम्बन्ध कद्दा जाता है-- 


वह भी निर्वीज अवस्थाका वाहिरंग हे ॥८॥ . 


जिस प्रकार प्रथम - योगके पांच अंगोंकी भूमियां बदिजंगतस 
सम्बन्ध रखने के कारण अन्तजगत्के धारणा, ध्यान समाधिरूपी 
तीन अंगोकी भूमियांकी बहिरंग हूँ, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, 
समाधिरूपी संयमक्रियासे की हुई सम्प्रशात-योग-अवस्था निर्वीज 
रूपी असम्प्रज्ञात-योग अघस्थाकी बहिरंग हूँ। सम्प्रशात-योग अर्थात्‌ 
सविकए्प-स माधिमे ध्याता, ध्येय और ध्यानका बोध रहता है और 
कुछ न कुछ अवलम्वन भी रदता है इस कारण उसमें प्रतिका 
बीज चना रहता दे, परन्तु अ्रसम्प्रश्नात-योगळपी निर्विकर्प-समाधि 
में बीजका नाम तक नहीं रहता; इस समाधिके निर्वीजञ दोनेके 
कारण दी सम्प्रशातरूपी सबीज-समाधि इसका बहिरंग है। इसी 

6 कारण स्मृतियाम कदा है :-- 
प्रोदबोधयति जीवेषु नानाशक्तीदिं संयमः । 
फेशीरनाऽच् सन्देदो नाऽलं मोचयितुं erat ॥ 
अविद्यापाशसशद्धा्ीयांस्तान्पाश्नन्धनात्‌ । 
ana शकोति भक्तान्‌ दश्यप्रपञ्चतः॥ 


oe 


तद्दि meee निषा अर्य ॥ ८ ॥ ` < 
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इठादाळष्य तेभ्यो हि शिवत्वं दातुमद्भुतम । 
साधनं संयमोपेतं योगस्याऽभ्युदयप्रदम, ॥ 
केवलं त्वेकतत्वस्य सादाय्यात्‌ साध्यते तु यत्‌। 
साधनं तद्धि योगस्य निःश्रेयसकर wari 
एतदेचास्ति योगस्य रदस्यं श्॒तिमूलकम्‌। 
योगस्य साधनानां दवि तस्वशानप्रकाशकम ॥ 
संयम अनन्त ऐशी शक्तियाँको जीचोमें प्रकट करता हँ; परन्तु 
पाशवद्ध जीवोफो पाशसुक्त नद्दी फर सकता ऐै और पयातस्व मेरे 
भक्तांको इश्यप्रपञ्चसे इटा कर उनको अदुभुत शिवत्व ` प्रदान 
करनेमे समर्थ है । संयमसे युक्त योगसाधन अभ्युदयकारी दे और 
केवल एकतत्त्वकी सद्दायतासे साधित योग एी निःभेयसकारी 
दो सकता दे । यष्टी भुतिमूलक और साधकोंके लिये योगके 
तस्यौको प्रकाश करने वाला योगका रहस्य ऐै। इस सूचका तात्पर्य 
यदद है कि संयमक्रियाका फल सम्प्रशात-समाधिसे दी सम्बन्ध 
रखता है, निर्याज निर्विकप समाधिसे उसका कोई भी सम्बन्ध 
नहों है। मोक्षरुपी परासिद्धिकी प्राप्ति निर्यीज समाधिका फल 
है; परन्तु सकल प्रकारकी दिव्य पऐश्‍वर्यरूपी नाना अपरा सिद्धियां 
सम्प्रशात समाधिसे ही सम्वन्ध रखती हैं और वे सव अयस्थाएं 
निर्वीजञ समाधिकी बहिरंग हैं इसको सुमुख योगीको सदा स्मरण 
रखना उचित दे ॥ ८॥ 
अब निर्वीज cats अन्तरंगरूप निरोधपरिणामका वर्णन 
किया जाता दै- ; - 
ड्युत्थान संस्कारोका जो ळय होना हे ओर निरोध 
सरकारोंका जो प्रकट होना है तथा निरोधक क्षणसें 
जो चित्तका धर्मीरूपमें दोनाक साथ अन्वय है . 
उसे निरोध-पारिणाम कहते हैं ॥ ९ ॥ 
जिस समय अन्तःकरण अपने स्वाभाविक गुणोसे अथवा अपने 


=n saree r= द्या धि 
® व्यु्थान निरोध धस्डारयोर मिभव्र,ु भावा निराधक्षणाचत्तान्यया' 

220 निरोधपरिण गः ॥ &॥ 

= 

: 


. = 
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अभ्यास तथा संस्कारके वश दो नाचता रद्दता है तय ae दशा , 
ब्युत्थान-संस्कारकी Fert हे आर जब अन्त:करणकी वह 
स्वाभाविक चञ्चलता एकतत्त्वाभ्यासद्वारा जाती रहती हे तय यहद 
अवस्था निरुद्ध-संस्कार की कद्दाती 21 जिस समय अन्तःकरणमें 
व्युत्थान-अवस्था होती है उस समय निरोध-अवस्था लयको प्राप्त 
दो जाती है और इसी प्रकार जब अन्तःकरणमें निरूद्ध-संस्कारका 
उद्य होता हे तो उसके साथ दी व्युस्थान-संस्कारका लय दो जाता 
है। इसही set हुए अन्तःकरणमें जो कुछ सूदमरूपेण परिणामी- 
अ्वस्थापँ रती हैं उन्दी अयस्थाओंका नाम निरोध-परिणाम है। 
इस WASNT तात्पर्यं यद्द है कि जव अन्तःकरण चश्चलरूप 
व्युत्थान-संस्कारसे अचञ्चलरूप निरोध-संस्कारमें परिणत दोता है 
तय उसके मध्यमे अन्तःकरणकी वृत्तियाँ निरुद्ध तो दो गई हो 
परन्तु यीज्ञरूपेण अ्रभी कुछ कुछ उपस्थित et. इस प्रकार कारण- 
रूपेण सयीज-अवस्थाको निरोध-परिणाम कहते हैँ; अर्थात्‌ अय 
अन्तःकरणमे व्युत्थान.संस्कार लय दोते हैं. और निरोध-संस्कार 
प्रकट होते है, तय अन्तःकरण दोनों संस्कारोसे युक्त द्वोनेपर भी 
निरोधरूप दी प्रतीत दोता हे; अन्तःकरणकी इस दशाको निरोध- 
परिणाम कहते हैं। इस निरोध-परिणामकी दशामें ही रद्द कर 
निर्वीज्ञ समाधिमें स्थित जीवन्मुक्त योगिराज प्रारव्धभोग करते हैं । 
उस समय पकतस्यकी सिद्धिद्धारा आतम्भराके उद्यसे शानाझ्िकी 
सद्दायतासे सञ्चित और फ्रियमाण संस्कार उनके नए घो जाते दे 
अर्थात्‌ सञ्चितका सम्वन्ध छूट जाता है और फ्रियणामका संस्कारः 
संप्र नह होता है। केवल निरोधपरिणामके हारा आये ण जो 
कुछ शरी रजनक संस्कार अम्तःफरणमें रदते दे उन्हीका फलरूपी 
कार्य दोता रता दे ॥ &॥ 

निरोधपरिणामका फल कदा जाता ऐ-- 

निरोध संस्कार से अन्तःकरणव्ही शान्ति प्रवाहित 

होती है ॥ १०॥ 4 
निरोध-संस्कारावस्थामे जीवन्मुक्त योगिराजको न पिली 
तस्य प्रशान्तवाहिता घंशारात्‌ ॥१०॥ पर 
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, यातो पर आसक्ति रवती हे और न आगेदे यिपयोकी चासना रहती 
है; क्योंकि आतमश्चानद्वारा आसक्ति दूर दोनेले पूर्वका सम्बन्ध नए 
हो जाता दै और घासन्ाक्नयद्वारा भविप्यत्की इच्छा नए दो जाती 
है। उस समय उस निर्विकटप समाधिस्थित योगिराजके द्वारा 
केवल निरोधपरिणामद्ारा mama शरीरके प्रारथ्धभोगज्जन्य कुछ 
संस्कार कार्य करते रहने हैं। येसी सर्वोत्तम घानरूपी ऋतम्मरा 
की दशामें रजोगुण और तमोगुणका सम्पूर्णरुपेण लय दो जाता है 
इस कारण उनके अन्तःफरणमें निरन्तर घान और परमाभन्दपूणं 
शान्तिकी मन्दाकिनी afr Rage घारामे प्रवाहित दोती रती ऐ॥१०॥ 

असंप्रशातकालमें दोनेवाले निरोधपरिणामका स्वरूप कहकर अय 
संप्रशातकालमें दोनेवाले समाधिपरिणामका चर्णन किया जाता हैः- 
सवीर्थताका क्षय और एकाग्रताका उदय ही अन्तःकरण 
. में समाविका पारिणाम है ॥ ११ ॥ 
संयमका लक्षण और उसकी उपयोगिता कदनेके अनंसर 

निर्वीज समाधिमे पहुँचनेके अर्थ निरोधपरिणाम और उसके फलका 
aya मद्दर्षि सूत्रकार ने मुमुलुयोगीके लदय स्थिर रखनेके लिये कद 
कर अय पुनः सबीज समाधिम संयमकी सद्दायतासे पाने योग्य 
समाधिपरिणामका aa करते हैं । नाना विययाँके संस्कारसे जो 
WARY चञ्चलता Etat है उसका नाम हो सर्वार्थता है । यह 
सर्याथेता भी अन्तःकरणका गुण दे और एकाग्रता भी अन्तःकरण 
का गुण है । सर्वार्थता जिस समय लय दोती जाती है उसी समय 
अन्तःकरणमें पकाग्रताका उदय दोता जाता है; इस प्रकार सर्घाथता 
की क्षयावस्था और पकाग्रताकी उदयाचस्थाको प्राप्तिस अन्तःकरणमें 
जो परिणामका उद्य दोता है यदी समाधिपरिणाम Tara हैं। 
यद्द पूथ्य द्वी कद चुके हैँ कि उन्नत-भूमिमें प्राप्त हुआ शान दी , 
साधकको उञ्नततर और श्रेष्ठभूमिमें स्वतः दी पहुँचा देता है। 
इस प्रकार पकाग्रताक्री उन्नत भूमिमे जय अन्तःकरण पहुँच जाता 
है तव स्वतः'्वी वद पुनः समाधिभूमिको प्राप्त दो ज्ञाता दै। उस 

sh th 

® एवांधेतेकाग्रतयोः ष्षायोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ पक्ष 
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समय निरोधपरिणामको प्राप्त न दोकर यासनाअनित संस्काररुपो, 
यीजफे wera सदिकलप समाधि दशाम अन्तःकरणका जो परि- 
शाम दोता है उसीको समाधिपरिणाम कहते हैं जो फेशीसिद्धि 
प्राप्तिका सूलकारण है ॥ ११॥ : 
समाधिपरिणामके दवारा सिद्धिप्रापिके लिये समाधिपरिणामा- 
नम्तर प्राप्त अन्य परिणामका वर्णन किया जाता हैः-- 
तथ चान्त-प्रत्यय और उदिति-प्रत्पयक्की समानतार्ूप 


Se 


चित्तकी जो स्थिति हे वही एकाग्रता 
परिणाम दहे ॥ १२॥ 

पकतस्वकी उत्पत्तिः ध्यानभूमिसे और संयमक्री उत्पत्ति धार- 
णाभूमिसे हुआ करती है। अतः पकतस्वकी संद्दायतासे अन्तः- 
करण यासनाबीजसे र्वित होकर चिरस्थायी निर्वाजञ निर्यिकरप 
समाधिकी उत्पत्ति करता है जिससे परा सिद्धिरूपी, केवल्य 
पदकी प्राप्ति दोती है; परन्तु धारणाभूमिसे दी चासनाके बीजको 
साथ लेते हुप संयमक्रिया प्रकट दोकर ध्यानभूमिसे समाधिभूमिमें 
पहुँचकऋर सिद्धिके वासना यीजञको साथ लेते go समाधि-परि- 
णामकी सह्दायतासे एकाग्रतापरिणामके द्वारा प्ऐशीसिद्धियाको 
योगी प्राप्त कर लेता दै। वे द्वी यावत्‌ ऐशी सिद्धियां बहुप्रकारकी 
होती हैं और Tet अपरासिद्धि कद्दाती हैं। जिस सिद्धिको 
सकामयोगी प्राप्त करना चाहता et उस सिद्धिके खरूप और उस 
सिद्धिके प्राप्त करनेके कोशलकी धारणाको अन्तःकरणमें रखकर 
धारणा, ध्यान, समाधिरूपी संयमक्रियाकी सद्दायतासे समाधिशक्ति- 
युक्त दोकर योगीका अन्तःकरण एक्राप्रतापरिणामले अपरासिद्धि- 
थाके प्राप्त करनेमे समर्थ दो जाता दै। वद्द एकाग्रता परिणाम 


_ शास्तप्रत्यय और उदितप्रत्ययकी नुल्यतासे युक्त होकर होता दै । 


yes 
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एकाप्रतापरिणामम सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले योगीका श्रन्तःकरण 
तरकृरद्दित जलाशयके समान वृत्तियोकी सर्वा्थताओंसे रहित 
RSC शान्त दोता हे, इसी अवस्थाक्रों शास्तप्रस्थथ क्ते टॅ 
और साथ दी साथ सिद्धिकी इच्छाजनित चासनाबीजके*वेगसे 


ततः पुनः शास्तोदितों तुस्यप्रत्ययो चित्स छा प्रना परिणामः ॥ १२॥ ˆ 
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, सिद्धिके उन्सुख उसका अन्तःकरण रद्दता हे, इसी दशाका नाम 
उदितप्रत्यय है । युगपत्‌ अर्थात्‌ एकद्दी साथ इन दोनों अवस्था- 
ओको धारण करके पकाग्रतापरिणामकी सद्दायतासे योगी नाना 
पेशी सिद्धियोको प्राप्त कर लेता है ॥ १२॥ 

अब पकाग्रतापरिणामान्तगंत अन्य परियामका वर्णन किया 
जाता है-- 

इससे स्थूलस्रुदल भूत और इद्रियॉसे भी घम्म-परिणास 
लक्षण-परिणाम और अवस्थापारिणाम वर्णित किये 
गये ऐसा समझना चाहिये ॥ १३॥ 

पूर्वं सूधमें जो चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरणके परिणामका चर्णन 
किया गया हे, उससे स्थूलभूत सूद्मभूत ओर इन्द्रियामें जो तीन 
प्रकारकै परिणाम दोते हैं उनको भी समभना उचित है । अन्तः- 
करणमें ध्युत्थान और निरोधरूपी धर्ममके तिरोमाव और आवि- 
भांचले जो परिवर्तन द्ोता दै उसे धर्म-परिणाम क्ते ऐं; अर्थात्‌ 
तब पूर्च-धम्मे-निवुत्ति होकर उत्तर-धम्मकी स्थिति दो जाती है । 
भ्रन्तःकरणका लक्षण-परिणाम तीन प्रकारका दोता है; अर्थात्‌ जय 
अनागत लक्षणका परित्याग करके केवल अतीत-लक्षणका 'अनु स- 
रण करता हे उसे भूतलच्तण-परिणाम set दें, इस भूतलक्षण- 
परिणाममें अतीतलच्षण-परिणाम अनन्यकालके परिणामसे अभिन्न 
नहीं दै क्योंकि वत्तमानलक्षण-परिणाम और अनागतलक्षण-परि- 
यामका अंश भी उसमें रहता है; इसी रीतिसे वर््तमानलक्षणपरि- 
णाम और अनागतलक्षणपरिणामको भौ समभना उचित हैं; 
क्योकि जय योगीका चित्त समाधि अथवा निरोध दशाको प्राप्त 
हो जाता है तय यदि पुनः चंचलताको धारण करले तो उस को 
तीन प्रकारकी अवस्था कद्दावेगी; अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और , 
पत्तमान भेद्से उनका नाम रकखा जा सकता दै और अवस्था, 
परिणाम उसको nea दे कि जिस aot निरोध-संस्कारके उद्य 
दोनेसे व्युत्थान-संस्कारका वल क्षीण दो जाता दै, वदी निरोध-' 


* पुतन भूतेन्द्रियेपु धर्मलक्षणायस्थापरिणासा ब्याण्याता: ॥ १३ ॥ 
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संस्कारमे चलती हुई अवस्था तीसरी अवस्था है। इस प्रकार हे 
धर्म्मी अर्धात्‌, अन्तःफरणमे उत्पत्ति, स्थिति और लय-क्रियाको 
धारण करते हुप ध्रम्मंपरिणाम, लक्षणपरिणाम ओर अवस्थापरि- 
णामरूपी तीन परिणाम हुआ करते हे । इससे यद्दी समझना उचित 
हे. कि इन तीनों परिणामॉस शून्य अन्तःकरण द्वो द्वा नहीं सकता। 
जिस प्रकार त्रिग्रुणमयी safes अधीन दोनेसे अन्तःकरणका 
उल्लिखित त्रिविध परिणाम खतः सिद्ध है, उसी प्रकार प्राकृतिक 
समस्त धस्तुभी त्रिगुणात्मक दोनेसे प्रतिक्षण परिणामी दै; अतः 
चित्तमें fra प्रकार धर्मं, लक्षण और अवस्थामेद्से तीन प्रकार 
परिणाम & उसी प्रकार स्थूल सूदम समस्त भूत तथा इन्द्रियम भी 
धर्मधर्मीभावसे धर्म-लक्षण-अचस्था-नामक त्रिविध परिणामे जान 
लेने चाहिये । यथाः--पूशवीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार दे उस 
फो धर्मपरिणाम कहते हैँ क्योकि इसमें पिएडाकार धरमंके तिरो 
भाषपूर्य क घटाकार भावका प्रादुर्भाव दोतादै अर घटका जो 
अनागतलक्तणके स्यागपूर्वक वत्तमानलक्षणवाला "IAAT घट 
रूप श्रमका लक्षणपरिणाम है ओर चत्तमान लक्षणवाले घटका 
जो नयापन तथा क्षणक्षणमें पुरानापन ह उसको अवस्था परिणाम 
कहते हैं । यद्दी date fated परिणामका रष्टान्त है । इसी प्रकार 
इन्द्रियम भी विचार किया जा सकता हे । यथाः - इन्द्रियांका जॉ 
नीलादि विपयोका आलोचन अर्थात्‌ शान हे बद इन्द्रियोंका थर्मपरि 
णाम है और नीलादि aaa जो वर्तमान लक्षणवाला दोजाना है 
उसका नाम लक्तणपरिणाम है और चत्तमानता दशाम जो स्फुटत्व 
अस्फुरत्य दे उसका नाम श्रवस्थापरिणाम है । इस प्रकारसे अन्त 
करणे पूर्वाटिलखित त्रिविध परिणामकी तरह स्थूल सूदम समस्त 
भूत तथा इन्ट्रियामे भी धमंपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था 
परिणाम नामक त्रिविध परिणाम संघटित हुआ करते हे. । यथार्थ 
में परिणाम पकी हँ, केवल धम्म और धर्म्मीके Aca यह सब 
प्रपंच दोता दै; अर्थात्‌ धमम हौ रूपान्तरको प्राप्त दोजाता धै। 
जैसे खुबणंमय पात्र को तोड़कर यदि कोई अलंकार अथवा और 
कोई पदार्थ बनवाना चाहे तो डल यनयाने रूप परिणामसे बोधल 
' मान्न उस पदार्थके रुपमे द्वी परिवर्तन देख पड़ेगा, परन्तु सुवर्णफे 
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,स्वरूपमं कुछ भी भेद नहीं होगा। अय यदि कोई पेसा सन्देह 
करे कि एकद्दी व्यक्तिमें भविष्यत्‌, यत्तमान और भूत .लक्षणोंका 
'होना असम्भव है, यदि पेसा दो तो उससे अध्यलषङ्करता दोप हो 
जायगा ? इसके उत्तरम यद्द कद्दा जा सक्ता है कि एक कालमें 
सब परिणाम नहीं होते, किन्तु यथाफ्रमसे हुआ करते हैं; जैसे 
किसी मचुष्यमें जब राग दोता हूँ तब पला नद्दो कह सकते कि 
उस मचुष्यमें क्रोध नहीं हे, परन्तु ऐसा देखनेमे आता है कि राग 
ग्रौर क्रोध एक खमयर्मे नद्दी हुआ करते; जैसे जप कोई कामी 
पुरुष किसी att अनुरक्त होता है. तब वह ate fala विरक्त 
' मी नहीं होता; वेले हो पूर्याक्त परिणामों भी संकर-दोप नहीं 
आ सकता; अर्थात्‌ परिणाम केबल धर्माके धमम और धर्मके लक्षण- 
में द्दोता है; द्रव्य परिणाम एक ही रहता दूँ ॥ १३॥ 

अव जिस घम्ममें इतने परिणाम होते दै उसका लक्षण किया 
जाता है *- 
शान्त अथोत्‌ अतीत, उदित अथोत्‌ वतेमान और अव्य- 

पदेश्य अर्थात्‌ भविष्यत्‌ जो धर्म हं, उनमें अनुपाती 
अथोत्‌ अनुगत होनेवाला धर्मी है ॥१४॥ 

पूर्वोक्त चित्तके परिणामसे जो कार्पंकी अतीत अवस्था है 
'अ्र्यात्‌ जो अपने अपने कार्य्यको करके अतीत ata प्रवि दो 
चुके हे वेदी शान्त कद्दाते हैं; अर्थात्‌ न ये वर्तमान कालमे कुछ 
करते हे. और न भविष्यतूर्मे उनका कुछ कत्तव्य है। यथा, भग्न घट 
या अङ्कुरित बीज | अङ्ुरका शान्तधमे योज है और सूत्ति काखरड- 
का शान्तधर्म घट है । उदित उनको कहते ह कि भविष्यत्‌-मार्गमें 
अभी प्रकट नहों हुए, परन्तु वत्त॑मान-मागं मे अपने कार्य को 
कर रहे हे. यथा, घटकालमें घट या बीजकालमें बीज जिका 
कार्य अमी वर्तमान रहनेके कारण उद्तिधमं कहाता इं । अब्यप- 
देश्य वह हे कि जो शक्तिरूपसे स्थित है, जैसे, रक्खा हुआ घन; 
अर्थात्‌ स्थित-शक्ति दै परन्तु काय्यं कुछ भी नहा कर रही है। . 
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« शात्तोदिताब्यपदेदयथग्मोनुपाती भम्मी ॥ १४ ॥ 
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सत्तिकाखण्ड.या बीजके भीतर जो प्रच्छुण शक्ति है. जिससे भवि- 
ष्यतूमे सत्तिकासे घट और बीजसे वृक्षकी उत्पत्ति दोती है उस 
शक्तिका नाम अव्यपदेश्य धर्म हे । नियमित कार्य्यंकारणरूप शक्ति- 
से संयुक्त जो हो वद्दी धम्मं कद्दाता है; इन तीनों धर्म्मोको जो 
ग्रहण कर वेही धर्म्मी कहाते हैं । सत्तिकारूप adie पहिले चर, 
रूप विकार दोता दै, फिर पिएडरूप और फिर घटरूप होता है। 
यहां पर जिस समय qua पिएड बनाया जाता है उल समय 
यत्तेमान दशाको प्राम हुआ यदद पिएड अतोतावस्थावाले qe 
तथा अनागतावस्थावाले घरसे भिक्ष कहा जाता है, परन्तु 
सृत्तिकासे भिन्न नहीं wer जाता है; फ्योकि सृत्तिका सभीमे 
अनुगत &1 इसलिये चूणं-पिएडःघटरूप घर्मोके भिन्न भिन्न धोने 
पर भी ante अभिश्नरूपसे अनुगत सुत्तिका धर्मी कददलाती दै | 
इस सूत्रका प्रयोजन यह हे कि सिद्धि प्राप्ति करनेमें इच्छ्रावान 
योगी संयमकियामें saa होकर धर्म और धर्मी दोनोको अलग 
अलग समक सके। अन्यथा घमे और घर्मिभावमे पार्थक्यके न 
समभनेसे अथवा एकमे Fatal सम्बन्ध भ्रमसे दो जानेसे संयम- 
मं रहने याली शानदष्टि नए हो जायगी | योगीको cat विपत्तिसे 
यचानेके लिये इन सूत्रोका आविभांव हुआ दे॥१४॥ 
अब पक धर्मी के अनेक परिणाम होने का कारण बताया जाता है- 
पारेणामोंके मेदमें क्रमांका भेद कारणरूप हे ॥१५॥ 
यदि पंसा प्रश्न उठे कि एक धर्म्मीकां cnet परिणाम द्ोता 
] है, अथवा सब परिणाम एक हो कालमें होते हैं? ऐसे प्रश्नकी 
| मीमाँसामें महरि सूत्रकारने इस सूत्रका आविभाच किया है। क्रमके 
अद्ल बद्लसे दी परिणामॉका परिवत्तन हुआ करता है; अर्थात्‌ 
जैसे प्रथम मिट्टीके परमाणु दोते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिंड 
` बनता है, पुनः मिट्टीके पिंडसे घर यनता है. घट फूट कर कपाल 
दोजाता है, कपालसे ठीकरे द्ोजाते हैं, पुनः stat परमाणम 
परिणत ett एप म्रिट्टीकं रुपको ही धारण कर लेते हैं; येसे दी 
‘qerale उत्तर-घुत्तिका पूव्यंकारण होता शुआ फ्रमके अनुसार 


ee ही 


2 AAA परिणामान्यत्वे Ba: | १५॥ 
| 
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, घम्मान्तर-परिणाप्रको धारण करता है। ,घड़ेका अनागतभावले | 
यत्तंमानभाव क्रम कदाता है और वत्तमानभावसे अतीतभाव क्रम 
कद्दाता दै; परन्तु अतीतभावका कोई भी करप नहीं है, क्योकि पूर्य 
पर सम्यन्धसे क्रम दोता है; जैसे घड़ेका परिणाम यैसे दी पूर्व्य सत्र 
में कहे हुए अतीत आदि परिणामोंका देतु ऋम-परिणाम हे; अर्थात्‌ 
प्रतिके खय तरंगोंका परिवत्तंन और श्न्तःकरणपें सुख दुःखच आदि 
धम्मोंका परिवत्तन सय द्वी इस क्रम-नियम के ऊपर ही है॥ १५ ॥ 

संयमका लक्षण तथा विधि बताकर अग्र परयत्ती सूत्रोर्मे' संयम 
द्वारा उत्पन्न खिद्धियोका वर्णन किया जाता है-- 


TH लक्षण और अवस्था नामक तीनों पारिणामांमें 
संमयसे सूत और 'भविष्यतका ज्ञान होता हे॥१६॥ 


धम्मंपरिणाम, लक्षणपरिणाम और श्रवस्थापरिणाम जिनका 
कि वर्णन पूड्य आ चुका है, उनमें संयम करनेसे योगीको भूत और 
भविष्यत्‌ कालका शान होता हे । संयमका यर्णन भी पूयं कर ही 
युके हैं, उस प्रकारसे यदि साधकको सिद्धिकी आवश्यकता दो तो 
इन तीनों परिणामामे संयमरूप साधन करनेसे योगीको पूणरुपेण 
कालका जान हो जायगा; अर्थात्‌ धरम्म-परिणामरमें संयम करनेसे 
भूत-कालके शान, लक्षणपरिणाममें संयम करनेसे वरत्तमान-झहालके 
शान और अवस्थापरिणाममें संयम करनेसे भविष्यत-कालके प्लान 
द्वारा योगी त्रिकालदर्शा दो सकता है। इस sere परिणामोंगें 
संयम करके योगी त्रिकालघान लाभ दवारा सत्‌ अपतत्‌ पिपयोका 
अनुसंधान कर सकता दे और भविष्यत्‌ fear आदि फो जान कर 
उनके मेटनेके अर्थ तीथ पुरुपार्थ अर्थात्‌ दए-फग्मोंकी सणि कर 
सकता है। श्रीभगवडुक्ति दै किः 
सर्वाखभ्युदयस्याऽपि diag योगसिद्धिषु | ie" 
मत्सायुज्यद्शाप्राप्ती बाधिकास्ता न साधिका: ॥ ५ 
सब योगसिद्धियां अभ्युदयकी मूल दोने x भी चे मेरी 
सायुऱ्यदशा प्राप्ति फरानेमें वाधक हैं साधक नहीं El इस घचन' 
= १रिणामात्रयसंयमादर्तातानागतशानम्‌ ॥१६॥ 
‘= 
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` से यदी तास्पय्य है कि सिद्धियाँ सुमु योगीके लिये एफ प्रकारसे 
बाधकदी हू तथापि उनकेद्वारा सकाम साधकका अभ्युदय अवश्य 


होना सम्भव है। दूसरी ओर अन्यान्य प्रवल योगविघोको सिद्धियां 
दूर मी करनेमे समर्थ होती हें । त्रिकालश्षानसे अनेक योगविप् 
दूर दो सकते है और त्रिकालक्षान सिद्धियांमे सर्वोत्कृष्ट सिद्धि 
होनेके कारण उसका यणेन पहले किया गया दै ॥ १६॥ 
दूसरी सिद्धिका वर्णन कर रहे हैं-- 
शब्द, अथ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे संकर 
अधात्‌ घनिष्ट मेल हे, उनके विभागॉमे सयम कर- 
नेसे सब प्राणियोंकी वाणीका ज्ञान होता हे ॥१७॥ 


शब्द, अर्थ और प्रत्यय के विचारले चाणो waits द्वी अर्थयुक्त 
होती है, क्योकि विना अच्तरक्षी टीक ata योजनाके किसी शब्द 
का अर्थ नहीं होता है; कान केवल उस याषयध्वनिको BEY करके 
अन्तःकरयामं पहुँचाता हैं; तस्पश्चात्‌ बुद्धि उस ध्वनिके ma झान 
दारा QI प्रदणङरती Hl शब्दके झच्तर सप पक समयमें 
उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योकि जर पहिला ग्र अपने बोधको 
FAG करके नए दोज'ता दै तब दुखरा अचार उत्पन्न होता हैं; एसी 
ABS प्रत्येक Mace wifrote gat करता दै; परन्तु वे सर 
आपने सहकारी waa सम्यन्ध रखते हैं; जैसे गोः शब्दर्म गार, 
भकार और fran अपने अपने maa उद्यारित दोकर शब्दरूप 
को धारण करके अपनी अपनी स्त्रतन्तर शक्तिको परस्परम मिला- 
कर ओ पक ध्यनिविशेष उत्पन्न करते हैँ, उस दी ध्यनि-विशेषसे 
ज्ञीवविशेपका शान दोजाता है । Fa प्रत्येक अच्तरको घ्वनिकी 
ब्यष्टिसे उत्पन्न हुए समप्रिरूग गोः शब्दका ध्यनिसे सम्पन्ध दै. 


- यैसे दी गोः शब्दको ध्यनिसे गोरूप शीवका सम्पन्ध दे; अर्थात्‌ 


गौ शब्दका say दोतेदी गौरूप प्राणीका शान दो जाता दे: 
इसके उदाहरणम विचरना उच्चित हे कि यदि किसी मूख के निकट 
कहा जाय कि “att WM" तो चहद तुरंत ही गौरुपी 'शब्दके दारा 


श्रब्दार्थ प्रर्ययागा मितेरेतराष्यासारसंकररतत्प्रविभागसंयमारसर्व भूतस्तजानम| ysil 
4 रे हः 
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“गो” को ले आवेगा; परन्तु यदि उच्चसे पूछा जाय fa गौ, शब्द में 
' कौन कौन वर्ण हें तो घद्द नहीं बता सकेगा। जिस प्रकार व्यष्टि- 
रूपसे वर्ण क्रो ध्यनिकरां areq हे. येले ही समर्टिरूप शब्दकी 
ध्यनिसे शब्द-श्ञान का सस्पन्य हे ca कारण शब्दमे, यक्षरमे 
और MAT अभेद-सम्शन्ध CERT कारण उन शब्द-यिभागों में संयम 
करनेसे योगोको नाना जीवोकी यंलीका पान हो'सकता हैं। 
जिस प्रकार मनुष्य जीघ है उसी प्रकार और प्राणी भी जाच हैं, 
केवल मचुष्यमें जानकी अधिझतारूप भेद ऐै,जेसे अपनी मरन्तचू त्ति 
AGT NTT द्वारा प्रकाश कर सकता है, येसे दी अपनी 
अर्तवृत्तिको और जोब भी उनके शब्द अर्थात्‌ बोली द्वारा प्रकाश 
किण करते हैं । जैसे अ्रंग-कम्पन, glu आदि प्रतिके इंगित 
द्वारा Maat मविष्यत्‌-् न दो सकता हे, येसे दी नाना जीवां- 
की sata ध्वनि द्वारा भो भविष्यत्‌ ज्ञान हो सकूना है। समय 
सप्रय पर शानकृत अपनो मनोबु'त्तको जोवगण प्रका ए किया करते 
हैं, परन्तु वुद्धिका अमात्र होनेके कारण बहिःप्रकतिफी शक्तिके 
बशोभूत होकर चे समय समय पष प्रछत रे इंगित रो प्रकाश किया 
करते हु: यह प्रमि इंगित प्ररत कग्नेकी शक्ति गुणमेइके कारण 
विशेष विशेष ग्राणियोमें विशेष विशेष रूपसे ढोतो हे। इस प्रकार 
Mies उद्यारित ध्वनि विभागमे संयम करनेसे योगि-गण उस 
जीवको स्थाभःवि ह घ्वनिसे उलझे अन्तःकरणका भाय और 
अस्वाभाविक भ्वनिसे भविष्यत्‌ घटनाका अनुमान फर ले सकते 
हैं।. agers द्वारा उद्यारित शब्द दो प्रकारके होते हैं, एक स्वा- 
भाविक और पक अस्वाभाविक । प्रणव और ate मन्त्रादि 
स्यामायिक शब्द और अन्पाग्य लोकिक साधारण शब्द 
अस्वाभाविक शब्द हें । भेव यह ह. कि अन्तःकरणके 
द्वारा अचुभूत प्रणवादि शब्द अधवा अन्तःकरणके भाव 
दवार! विशेष विशेष रूपले स्वभावले दी प्रकट दोनेवाले 
जो शब्द हैं येही स्याभायिक कहाते हैं और वाहा यिपयको अनुभव 
करके उसके, लिये यथायोग्य शब्द यना लेनेसे ओ शब्द बतावमें 
आते है जैसे गो आदि शब्द ये सय अस्वाभाविक कद्दाते हैं। 


Yat प्रस्ययरूपी ज्ञान अथया भाषका अनुभव भीतरी विषयसे , 
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` होता हे, cata शब्दको aft होते समय विषयका अनुभव बाह्य 


जगतमें होता हे परन्तु शान अर्थ अर शब्द अयया भाय वृत्ति थोर 
शब्द, इसी RAR अनुसार एक शाब्इसे उश शब्दसे सम्बन्धयुक्त 
भाव अथवा शाना योध होता है। मञ्ुष्प जय कोई शब्द उच्चा- 
रण करता है तो उसी aut उसके शब्द्की ध्वनियेचिड्य पर 
संयप्र करफे जानी ger उस ages चित्तके कई भाव पकदी 
शब्दके विभिन्न प्रकारके उच्चारण करनेसे जान लेता है। अस्याभा 
चिक शाब्दमेदी यह वात वन सकतो i नाना प्रकारके जोब 
जस्तुझके शब्दीमे भी इसी उद।हरणसे समभने योग्य है । अन्यान्य 
जीव जय अपनी काम क्रोधादिक स्वाभाविक दशामे रहकर शब्द 
उच्चारण करते हें, उनका वह स्वाभाविक शब्द हे और जय ये 
जीचगण समष्टि प्रतिके दबावसे विशेष देश फालमे विशेष शब्द 
करते हैं ही उनका अस्वाभाविक शब्द है । इन्दी अस्वाभाविक 
शब्दके साथ शकुन आदिका सम्बन्ध शास्त्रोमें रफ्खा य्या है | 
मचुप्यके स्वाभाविक और अस्थाभाचिक get संयम करनेसे 
जिस प्रकार शब्दार्थभतिपादक शान घथचा शब्दद्वारा, प्रणोदित 
भावका अनुभव दूसरे व्यक्तिको होता है उसो उदाहरणसे समझ 
सकते हैं कि अन्यान्य नाना जीघाफे शब्द द्वारा, उनके स्घाभाविक 
VRS उनके अन्तःकरणके भाषका शान अथवा उनके अस्वाभा 
विक शब्द-द्वारा मूल प्रऊृतिके इश्षितका शान योगीको हो सकता दे । 
शब्दके देश, काल, THT, AYA, बोलनेका ढंग आदिके साथ चित्तको 
संयम करते हुप qeaafia afuatt संयमको ले जाकर उक्त 
जीचकी प्रकृतिमे संयम war देनेसे उक्त जीयोकी भाषाका शान 
योगीको Raat है ॥ (७॥ 

तीसरी सिद्धिका घणुंन कर रहे हें 

सस्काराक प्रत्यक्ष हानस पूच्च जन्सका ज्ञान 
हाता ह ॥ १८॥ 

पूर्वजन्मके संस्कार दो प्रकारके हुआ करते हे, यथा--प्रयल थोर 

मंद; प्रयल-संस्कार वे कद्दाते हे कि जिनके द्वारा कर्म्म-चिपाक 


संत्कारसाक्षात्करणात्पूवनजातिनानग ॥ १८ ॥ 


\ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


IE seer os aes. © 


] 


| 


| 


विभूतिपाद । १६७ 


उपस्थित होकर बलपूब्च॑क कम्म फरा डालते हैं; और मंद-संस्कार _ 
' वे कहाते दें कि जिनके द्वारा केघल वासना दी उपस्थित होकर 
इच्छा रूपले जीयके अन्तःकरणमे wa उत्पन्न करती हैं। पूर्व जन्मकं 
कम्मंफलरूपी संस्कारम संथम करने ते पूर्वजन्मका शान और पर 
संस्कारोमे संयम करनेसे परजन्म का शान योगीको हो सक्ता दै; 
क्योंकि संस्कार कम्मं ले ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ संस्कार किये 
हुए कम्मोंके छायारूप चिन्ह हैं; जैले मनुष्यके छायारूप चिन्हको 
यन्त्र हाण धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके येशानिकगण 
“फोटोप्राफ़” में मजुष्यसूत्तिकों यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं, 
वैसे ही संस्कारोमे can करनेसे संस्कारके कारणरूप कम्मोका 
यथावत्‌ शान योगीको हो सक्ता है । जैसे एक बरके बीजमें सारे 
यरवृक्तका शरीर अप्रकाशित रूपसे वर्तमान रहता हे. ठीक उसी 
प्रकार,कम्मेबीजरूपी संस्कारमें उक्त कम्मंका संपूर्ण स्वरुप निहित 
रहता है अतः योगी यदि अपनी शानशक्ति हारा मनुष्यके वर्तमान 
जीवनकी पर्यालोचना करके उसके इस जीवनरुपी aga कम्मं 
अथवा वृत्ति आदि देख कर उसके संस्कारकी खोज कर लेवे तो 
उस संस्कारमें संयम करनेसे उसकी पूव्वेज्ञातिका शान ददो सक्ता 
है। जैसे वृत्तसे बीज और बीजञसे फिर वृक्ष दोता है यैसे दी कम्म" 
से संस्कार और संस्कारसे पुनः कम्मं होनेका इल प्रकारका सिल- 
सिल्ला बराबर यना रहता है । अस्तु, यदि विचार द्वारा संस्कारका 
पता लगाया जाय तो इस संस्कारम संयम करनेसे tna कम्म- 
के द्वारा वो संस्कार बना था उसका पता श्रनायास योगीको लग 
सक्ता है tc 
चौथी सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 
ज्ञानमें संयम करनेसे पराये चितका ज्ञान 
होता हे ॥ १६॥ 
सथ अन्तःकरण पक जातीय & और शानके द्वारा ही सय 
वस्तुका शान हुआ करता है । अन्तःकरण-स्थित-शान एकजातीय 
होने पर भी 'केयल अहंकारवे; कारण स्वतंत्र स्वतंत्र होरहा है. 
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प्रत्ययस्य परनित्तशानम्‌ ॥ १९ ॥ 
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और इसी स्वतंत्रताके कारण ही पक शान दुसरेके AAR ग्रहण , 
नही कर सक्ता ; परन्तु योगी जब शानमें संयम करने लगता हैँ 
तपर ही यह अपने अन्तःकरणका दूसरे अन्तःकरणके साथ सम्प्रध 
स्थापन करके दूसरे अन्तः करणके भाव को TAY कर सक्ता है। इस 
प्रकार योगी घुद्धिमें संयम करके पराये चित्तका शाता होसक्ता है । 
स्चरूपश्षान जिस प्रकार परमात्मासे सम्बन्ध रखता है, तटस्थ शान 
उसी प्रकारसे जीयसे अर्थात्‌ जीच-अन्तःकरणसे सम्बन्ध रखता है । 
CARI आत्माका स्वरूप है और तरस्थ ज्ञान उसी प्रकारसे 
जीव-अम्तःकरणका धर्म दै । अन्तःकरणके चार अवयव हे, यथा- 
` मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । परन्तु चेला होने पर भी युद्धिका 
प्राधान्य सर्वोपरि है । इसी कारण अन्तःफरणरम शान की व्यापकता 
नित्यस्थित दै। तरस्थ शानमे त्रिपुटिका स्थाभाविक सम्बन्ध 
रहनेसे जैसा जिस जीवका अन्तःकरण दोता है अर्थात्‌ fra 
अन्तःकरणम जैसा गुणपरिणाम रहता है, पेसे हो उस अन्तःकरण 
से सम्बन्धयुक्त ज्ञानको स्थिति होती हैं। फलतः यदि किसी जीव 
विशेषके अन्तःकरणका दाल जानना हो तो उसके जानकी पर्या- 
लोचना करके उस शान विशेषमे यदि योगी योगयुक्त दोकर संयम 
करे तो उस जोचके अन्तःकरणका सब हाल जान सकता है ॥ १६॥ 

इसमें विशेषता बताई जाती हे- 
उससे अवलम्बनका ज्ञान नहीं होता हे क्‍योंकि वह 
इस प्रकार संयमविपयके अन्तभूत नहीं है ॥२०॥ 

qed सूत्रमें कद चुके हे कि शानमें संयम करनेसे दूसरेके अन्तः" 
करणका शान हो सकता है; अब महर्षि सूत्रकार इस सूत्र द्वारा 
स्पष्ट करते हे कि, यदिच उससे दूसरेके अन्तःकरणका ज्ञान होता 
है, परन्तु अस्तःफरणके विषयका ठीक ठीक शान नहीं दो सकता; 
'यदिच उससे समरूप अन्तःकरणका साधारण शान होजाता दै, 
परन्तु सश्रिप विशेष-शानके ad संयमको स्थानान्तरमे बढ़ाना 
पढ़ता है। जब योगी दूसरे अन्तःकरण्में संयम द्वारा पहुंचकर 
तदुषिषयोमे पुनः संयमको बढ़ाता हँ तबद्दी उसको विस्तारित 
न तत्साबलग्दने तस्याविषयीभूृतःबात ॥ २० ॥ * 
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विषयोका शानभी दो सकता है। इसी प्रकार प्रथम शानमे संयम- 
‘A दूलरेके अन्तःकरणमे पहुंच कर पुनः तदूविपयामं संयमद्वारा 
योगी gate अन्तः-करणका विस्तारित विवरण जाने सकता है। 
उदाहरणरूपसे समभ सकते # कि यदि योंगी यह जानना 
चाहे कि अमुक व्यक्तिने इस पापकर्मकों किया है या नहीं, तो वेल 
उस व्यक्तिके शानमें संयम फरनेसेद्दी बह योगी इतना जान 
सकता दवै; परन्तु यदि घद्द योगी उस पापनिरत व्यक्तिके पाप- 
GAR सम्बन्ध देश काल और पात्र विचारसे अधिक विवरण 
जानना चाहे तो उक्त कम्मसे सम्बन्धयुक्त विषयान्तरोंमें उसको पुनः 
संयम करना पड़ेगा ॥ २०॥ 

पांचवीं सिद्धिका aga किया जाता हे-- 
कायागत रूपमें AIA करनेसे उसकी ग्राह्य शक्तिका 

स्तम्भ होजाता है और शाक्तिस्तम्भ होनेसे TATA 
नेत्रके प्रकाशका योगीके शरीरके साथ संयोग 
नहीं होता; तब योगीके शरीरका 
अभ्तर्धान होता है ॥ २१ ॥ 

we पाञ्चमौतिक शरीर रुपवॉला दोनेसे नेत्रजन्य क्षानका 
विषय है अर्थात्‌ रुपद्वारा ही यद्द शरीर चचुग्राह है इसलिये जय 
योगी अपने शरीरगतढुपमें संयम करते हैं तो उनके रूपमे जो 
ग्राह्मशक्ति थी सो अन्यके नेत्रपथमे नहीं पड़ती हे । इस प्रकारस 
जब द्वष्टाकी रकशक्ति स्तम्भित हो गई तब आपद्दी वह द्रष्टा या 
दृष्टयण योगीको देख नद्दी सकगेः इस प्रकार अपनी कायाक 
रुपमे संयम करनेसे योगी दूसरे की रट्टिसे बच कर अन्तर्धान दो 
सक्ता हे । संसारमें रकशक्तिस्तम्भनकी किया प्रायः देखनेमे आती 
है कभी कमी स्वाभाविक रीति पर नेत्र खुले रने पर भी इष्टिः 
शक्ति स्तम्मित हो जाने पर मनुष्य कुछ नदी देख सत्ता; पेसी क्रिया 
इन्द्रजालके खेलामे भी देखनेमे आती है: अर्थात्‌ जव सल दिखाने 
ara अनेक पदार्थोका संयोग सोर वियांगरुप खेल दिखाया करतं. 


ee Fe र 


„ कायरूपसंयमाततदूगाह्यशक्तिस्तम्मे चक्नुःप्रबाश्षासम्प्रयागऽन्तषानग्‌ ॥२१॥ 
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` हृ तब इन्द्रजाल-विद्यासे दशेकोके नेत्र स्तम्भित दोजानेसे वे उन 
पदार्थीके संयोग घियोगका अन्वेषण नहीं कर सक्ते। जब इन्द्रजाल 
at साधारण क्रिया द्वारा इस प्रकारसे दशिशिक्ति स्तम्भित हो 
जाती है तो योगिराज मद्दात्माओकी संयम-क्रियास कया नहीं 
हो सक्ता ? जैसे रूपविषयक संयम करनेसे योगीके शारीरके रुप 
को कोई नहीं देख सकता है. उसी प्रकार शब्दविषयक संयम 
करनेस शब्दकी ओत्रग्राह्म शक्ति भी रुक जाती हे जिससे त्र 
का शहदके साथ असन्निकप दोनेके कारण शब्दका अन्तधांन होता 
है अर्थात्‌ योगीका शब्द किसीको सुनाई नहीं देता है । इसी प्रकार 
स्पर्श, रस और गन्धका भी उल्लिस्तितकपसे संयम द्वारा अन्तर्धान 
होता हे; अर्थात्‌ शब्दादि पांचोंके बिपयमें संयप्र करनेसे योगीके 
शरीरके शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रख और गन्धको समीपस्थित पुरुष 
जान नहों सक्ता हैं ॥ २१॥ 
gat सिद्धिका वर्णन किया जाता हे-- 
सोपक्रम और निरुपक्रम जो दो प्रकारके कमे हें; उनमे 
संयम करनेसे झत्युका ज्ञान होता है; अथवा 
त्रिविध आरिष्टोंसे AeA ज्ञान होता हे ॥२२॥ 
पूढे पादके सूत्रोमें कम्मे-विपाकसे आयुका स्थिर होना ' 
प्रमाणित हो चुका है । जिल कम्मेफल द्वारा आयु स्थिरीकृत दोती . 
ह उस को दो भागोमें विभक्त कर सक्ते हैं, यथा-सोपक्रम और 
निरुपक्रम | जैसे जलसे भींजे हुए बसको निचोड़ कर सुखा देनेसे | 
यख शीघ्र सूख जाता दै; जैसे शुष्क काएमें अज्ञि लगा देनेसे काष्ठ 
शीघ्र जलकर भस्म Et जाता है; वेसे ही कम्मं-विपाक की तीव्रताके 
कारण जो कर्मे शीघ्र फलदायक दो जाता है, वह शीघ्र कार्ययकारी 
कमको अवस्था सोपफ्रम कद्दाती है । जैसे चिना Frater पिंडीकृत 
चख यहुत कालमें सूता दै; जैसे गीली लकड़ीे ढेरमें एक ओरसे 
आग लगाने पर बहुत कालान्तरमे बह ढेर भस्मीभूत होता है 
येसे दी कम्मं विपाककी मंदताके कारण विलम्बसे फलदायक होते हैं 
‘ag विलंबल कार्यकारी कर्म की अबस्था निरुपक्रम कहाती दै । इन 


aaa निरुपक्रमश्च कर्म तत्संयमादपरांतशानमरिऐेम्यो या ॥ २२ ॥ 
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दोनों प्रकारके कम्मं विपाक्रॉमे संयम करनेसे योगीको az विचार 
हो जाता है कि सत्यु कितने दिनमें आनेवाली है ate. द्रमुक स्थान 
तथा असुक रीति पर शरीर छूटनेवाला है । मीमांसा शाखके अदु सार 
कमे तीन प्रकारके होते हैं, यथा-स हज, ऐश और ta । मचुष्यके ' 
लिये सहज और पेश कर्म केवल परम्परा सम्बन्धसे उपयोगी हैं । 
जैब कमे ही स्वाधीन जीव agora कर्म माना गया हे । उल जब 
कर्मके तीन भेद हे, यथा-सञ्चित, कियमाण और प्रारब्ध | सञ्चित 
कम का सम्बन्ध भविष्यत्‌ काले wae छिपा रहता दँ. और 
केवल प्रधानतः प्रारब्धकर्म तथा गौणतः क्रियमाण कमं इन दोनों 
पर ही आयुनिणंय करनेके लिये योगीको संयम करना होता है । 
क्रियमाण कमं जब प्रबल होता हे तभी वदद आयुको सदसत्‌ कर्मा- 
दुलार बढ़ाता है या घटाता हे, नहीं तो क्रियमाणकर्म सञ्चित 
कर्ममे'जा मिलता है । इस कारण मजुष्यका कौन फोन क्रियमाण 
कम cae है, उसकी गति पर संयम करना दोता है भए उसी प्र हार 
प्रारब्ध कर्मके जो जो लक्षण मनुष्य जीवनमे प्रकट दें उनका लाघव 
और गौरव विचार करके योगीको संयम करना द्दोता दै इसी 
«aha संयम करनेसे मजुष्यकी seer पता लग सकता दै और 
जिस प्रकार पहले gad संयम करके और Ngee विशेष विशे 
वृत्तिर्योमें संयम करके जीवके अन्तःकरणके भावका पता लगता 
उसी प्रकार साधारणतः प्रारब्धकर्म और प्रबल क्रियमाण फममें 
संयम करनेसे TAR समय का पता लगता है और तदनन्तर उनकी 
आचुपङ्गिक सूदमता पर विचार करनेसे सृत्युके समय झी अवस्था 
a गतिका भी पता लग सकता है । जिस प्रकार योगीको सोपक्रम 
और निरुपक्रम रूपी कर्म्मे-विपाकमे संयम करनेसे TTA दोता 
है, उसी प्रकार आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 
भरिष्टोमें संयम करनेसे भी aga दो सकता है! आध्यारिमक , 
अरिएके फलसे शानेन्द्रियकी शक्तिमें आन्तरिक निर्यलता, आ जाती 
ह जिसके उदाहरणमे शाखोमे लिखा दै कि “तब कान बन्द करने 
से साधारण' रीति पर जो एक शब्द की ध्यनि सुनाई देती है बह 
नहीं छुनाई देती; नेत्र बंद करनेसे जो बहुप्रकार की अन्तज्योंति 
दिखाए देती दे घद तय नदी दिखाई देतो” इत्यादि आन्तरिक शक्ति -.. „ 


/ 
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१७२ योगदर्शन । 


कारण द्वी यमदूत और पितरोके दर्शन होने लगे तो उन अलौकिक 
लक्षणौको आधिदैविक अरिष्ट समझना उचित है। उलद्दी प्रकार 
जब चिना किसी विशेष कारणके अधिक सुखदायक लोक अथवा 
दिव्य देवशरीरोंका दर्शन हो तो उन देव लक्षणोंको भी आधि- 
दैविक afte समझना उचित हे । शारीरिक रोगादिके विशेष 
विशेष लक्षण आचार व्यवद्दारके विशेष विशेष लक्षण इत्यादि आधि- 
भौतिक ater अन्तर्गत हे । इसी प्रकार शरीरका असाधारण 
परिणाम, जैसे, बलवानका एकदम निर्बल दोजाना, या फ़शकायका 
एक बार ही दृष्ट पुष्ट अतिस्थूल दो जाना या स्थूलकायका waa 
हो जाना इत्यादि आधिभौतिक अ्ररिष्टम माने गये हैं.। आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदैविक अरिष्टमे संयम करनेसे aga 
भली भांति हो सक्ता है; परंतु विचार इतना ही दै कि az अरिए 
सृत्युसे aga निकर समय पर हो दिखाई देते हैं; इस कारण इनसे 
aga aged सृत्यु-क्षानकी सम्भावना नहीं; परंतु ga कथित 
खोपक्रम और frend Ratt संयम करनेसे जब चाहे तर 
दी योगी ager ज्ञान लाभ खर सकते हैं ॥ २२॥ 

सातवीं सिद्धि का बर्णन किया जाता है । 

मैत्री आदिमं सयम करनेसे तत्सम्बन्धीय बलकी 

परासि होती दवै ॥ २३॥ 


| मैत्री, afta, करुणा और उपेक्षा, ये चार प्रकारकी भे 
भावना कद्दाती है । यद्द पूर्य दी कद चुके हैं कि साधकको सुखी 
धाणियोंम प्रीति भावना दुःखी प्राणियोमे करुणा भावना, धर्म्मात्मा- 

ओम मेत्री-भावना और पापिगणमें उपेत्ताभायना करना उचित दै; 

` अर्थात्‌ ऐसा अभ्यास करनेसे योगी योग-मार्गमे अग्रसर होता 

Qi अब इस सूत्र द्वारा मयि सूत्रकार कहते हैं कि उन चार्रो्म 

संयम करनेसे योगी मैत्री-यल, करुणा-यल, मुदिता-बल और 
'इपेच्ञा-पलकी प्राप्ति करके पूर्ण मनोबल अर्थात्‌ आत्मबल, प्राप्त 


मेत्यादिएु बलानि ॥ २३ ॥ zat 
\ 
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* करता है और पुनः योगीके अम्तःकरणमें कोई प्रतियन्धन नहीं 
कर सक्ता | आत्मवल दी सव बलाका मूल दें। ala जो कद्दती है 
कि 'नायमारमा बलहीनेन लभ्यः? यहां पर आत्मयल्लसे दी तात्पर्य 
है अर्थात्‌ विना आत्मयक्षके आत्मश्चानफा लाभ होना असम्भव है । 
उस आत्मशानके लाभ करनेमें जिस आत्मबलकी आवश्यकता 
होती है बद्दी शुद्ध तेज कद्दाता हे । जो शक्ति अन्तःरुरणको इन्द्रियो 
में गिरने न देकर नियमितरूपसे स्थस्वरूपकी ओर खेंचती, रदती 
है उसीको तेज या आत्मवल कहते हैं। पूर्यकथित भ्रेणियोंकी 
शुद्ध शक्तियॉमे जय योगी संयम करता रहता है और अपने 
अभ्तःकरणमे उनकी प्रतिष्ठा करा देता है" तो पुनः उसके अन्तः- 
करणको नीचे गिरानेवाला और कोई नहीं रहता 21 तभी az 
आत्मृयल प्राप्त करता है ॥ २३॥ 

आठवीं सिद्धि का aga किया जाता दै-- 

वलमं संयम करनस हास्तिके बलादि प्राप्त हो 

सक्त हैं ॥ २४ ॥ 

बल दो प्रकारका है एक आत्मयल र दूसरा शारीरिक बल, 
आत्मवल-प्रासिके सम्बन्धीय सिद्धिका वर्णन पहले सूत्रमे करके 
अय इस सत्र द्वारा स्थूल शारीरिक थल प्रासिकी सिदिका वर्णन 
कर रहे हैं। यदि च सब बल पकद्दी रूप हैं, परन्तु प्रकृति विभिन्न 
दोनेके कारण यलमें स्वतंत्रता दै; यथा- लिंदबल, हस्तिबल, 
बलशाली खेचर पत्तियां का यल और यलशाली जलचर मकर 
आदिका यल इत्यादि । जिस प्रकारके यल की आवश्यकता दो उसी 
प्रकार के बलशाली state TW संयम करनेसे योगीको उस प्रकार 
के यलके सरश वलकी प्राप्ति हुआ करती है । उसीप्रकार यायुमें संयम 
करनेसे साधारण gaat अधिकता दो जाती है क्योकि बायु दी” _ 
सब बलका आधार है । साधारण चलप्रासिके लिये वायुसंयम परम 
हितकर दोने पर भी विशेष विशेष पशुजातीय बल ग्राम करनेके 
लिये, उस उस पशुकी यलसम्प्धीय दशाकी पर्यालोचना करके 


कक ae cee क. 


» , seq इर्तियलादीमि ॥ २४ ॥ 
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१७४ योगदर्शन । 


उसमें संयम करनेसे योगी हस्ती आदि बलशाली पशुआंके बलके ' 
सरश स्थुलं यल अपनेमे प्राप्त कर लेता है ॥ २४॥ | 
नवीं सिद्धिका वर्णम दोता है-- 
पूवोक्त ज्योतिष्मती प्रवृत्तिक प्रकाशको स्रक्ष्मादि 
RIA न्यस्त करके उन पर संयम करनेसे 
सूचम, गस्त तथा दूरस्थ पदार्थांका ज्ञान 
होता हे ॥२५॥ 


प्रथम पादम जो साम्यावस्थायुक्त लास्विक-प्ररतिका दर्शन अर्थात्‌ 
ज्योतिदृशंनका चणंन हो चुका है; उस अन्तज्योतिको पदार्थों में न्यस्त 
करके संयम करने से योगीको सूदम, गुप्त और दूरवर्तों पदार्थोका ज्ञान 
दो सक्ता है। सत्वगुण ही पूणप्रकाशरूप है; जहां सत्त्यगुणका पूर्ण 
प्रकाश है यहीं शानका पूर्ण उदय दो सक्ता दे; इस प्रकार सास्विक तेज 
में संयम करके उसकी सदायतासे योगी सूदम से अति सुदम-विपय, 
गुप्तले अति गुप्त-विषय ओर दूरसे अति दृरस्थित पदार्थका ज्ञान 
लाभ कर सक्ता है; अर्थात्‌ सात्विक प्रकाशरूप ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
साम्पावस्थारुप शरइगुणका रूप है, उसकी सद्दायता द्वारा योगी 
यदि अन्येपण करना चाहे तो वे सूदमसे अतिसूद्रप परमाणु तकको 
दृष्टियोचर कर सकगे; भूमिमें छिप हुए अतिगुप्त पदार्थोकों भी 
जान सकेंगे; यहुत दूरवर्ती Tata भी समझ सकंगे । योगसाधन 
के क्रियासिद्धांशके अनुसार योगके साधनाको चार मार्गोमे विभक्त 
| किया गया दे, यथा-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग 
wet चारों साधनशैलियोके अनुसार मन्त्रयोगमें मनःकहिपत 
स्थूल मूत्तिका ध्यान, दृठयोगमें मनःकल्पित स्थूल ज्योति का ध्यान, 
, लययोगमं विशेष विशेष साधनोंके हारा सस्वगुणमयी सूदमप्रछति 
से उत्पन्न ज्योतिष्मती नामक यिन्दुका ध्यान और राज्ञयोगमे 
प्रशासे उत्पन्न आत्मध्यानकी व्यवस्था की गई हे । लययोगमे जो 
यहुभ्रकारके साधनोकी AM बताई गई है उसके अनुसर लययोगी 
अपने War राउयमें शरीरके द्विइलस्थानमें शुद्ध तेजञःपूरणं egal 


प्रवृत्ता 55ढोकम्यासात्यूद्मव्य व हिल विप्रकृष्णा नम ॥ २५ ॥ ae 
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यदि चाहे तो उसी विन्दुके विस्तारसे sett होकर अपनी संयम 
शक्तिकी सद्दायतासे ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की सहदयोगिता दारा अनेक 
ga बिषय और अनेक जलमझ और पृथिवी गर्भ स्थित दब्वप्तमूदके 
देखलेनेमं समर्थ होता दै ॥ २५॥ , 

दसवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 

सव्येमें संयम करनेसे सुवनका यथाथ ज्ञान 
होता हे ॥ २६॥ 

सूर्येके ह्विविधरूपमें संयम करनेसे यथाक्रम स्थूल और सूदम- 
लोकोका शान योगीको होता हे । स्थूललोक प्रधानतः यह सृत्यु- 
लोक है और सप्त स्वगं तथा सप्त पाताल, ये सूदमलोक कहाते हे । 
अन्यान्य निकटस्थ ब्रह्माएडांका शान लाम करना भी सूदमलोकसे 
सम्बन्धयुक्त शान दै। भूर्भुवः स्वः आदि सम स्वर्गोमेसे भूलोक 
चार भागमें विभक्त हे इत्यादि विषय स्सृतियॉमे, यथा- 
me चतुर्दशानां हि भुवनानां स्वघाभुजः ! । 
पञ्चानाञ्चैय कोषाणां सम्पन्धादद्य यो AT ॥ ¢ 
प्राधान्यं देववुन्इस्य श्रयतां सुसमाहितैः । 
दैवसश्रिहस्थं स्याजशातं येन यथार्थतः ॥ 
ग्रह्मचिष्णुमहेशाल्यं त्रिमूत्ति त्रिगुणात्मकम्‌। 
यदाऽहं पितरो श्रृत्वा स्वशक्तरवलम्यनात्‌ ॥ 
आददे सगुणं रूपं तिस्नस्ता एय मूत्तयः | 
प्राधान्यं सर्वदेवेषु धरन्त्योइलं भव्ति ते ॥ ४ 
ब्रह्माएडे किल प्रत्येकं मुख्या देवा न संशयः। 
'आवद्दन्तस्त्रिदेवाख्यां प्राशस्त्यं यान्ति सर्वथा॥ 
अस्य मूस्तित्रयस्यास्ते प्रति ब्रह्माएडवत्तिनः । 


 गुननशाने सूये संयमात्‌ ॥२६॥ i 
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यागदशन | 

नैव भेदो मया साद्ध वस्तुतः कशब्थिदप्यणु ॥ 
पतदेवाधिदेयं fe मुझ्य सूत्तित्रयं मम । 
प्रोच्यते पितरो fre: प्रति त्रह्माएडमीश्वर: ॥ 
ग्रह्मणयध्यात्मशक्तिमं हांधिदेव्यपि भाति वे । 
खोकस्रप्टस्वतो योऽयं नायकोऽस्ति तथाप्यद्दो ॥ 
तथा शिषेऽधिभूतायामाधिदेव्याश्च पूर्णतः | 
शक्ती विकाशितायां दि सत्यामपि स्वघाभुजः!॥ 
नायको झानदातृत्वारपीणामेष मन्यते । 


संविकाशितयोः,शत्तयोः पूणाध्यात्माधिभूतयोः ॥ 


विष्णी सत्योस्तथाप्येप ada देवनायकः । 
दैचशक्तिकदम्बस्य केन्द्रीभूतो यतोऽस्त्ययम्‌ ॥ 
पितरः | घोऽधिकारोऽस्ति स्थूले जगति केवलम्‌ | 
पिएडपुञ्जेऽपि मर्त्यानां पिणडेप्डेच विशेषतः॥ 
केघलं शानिजीवेषु स्वधिकारस्तथारत्यलम्‌ | 
ऋषीणां नात्र सन्देहः किन्तु देवगणस्य TI 
ब्रह्माण्डानां दि सबंपां भांगेष्यास्तेऽल्निलेषु च । 
अधिकारोऽस्त्यतस्तेपां देयानां सवंमान्यता ॥ 
पितरः ! पञ्चकोशाश्च भुवनानि चतुदश | 
समएिव्यिरूपायां पिण्डब्रह्माएडसंहतो ॥ 
ओततप्रोतस्वरूपेण संतिएन्ते न संशय: । 
मम ब्रह्माएडरूपश्य विराड्देहस्य कल्यदाः | ॥ 
लोकाः पोर्ट्‌ ध्यगा नामिमुपय्युंपरि सन्त्यद्दा । 
अधोऽधः सप ded भ॒यं नाभिश्च संश्थिता: ॥ 
अतः समष्टिरूपेऽस्मिन्‌ ग्रह्माएडे चे चतुर्दश । 
भुवनानि प्रधानानि विद्यन्ते नात्र संशयः ॥ 
पञ्चकोषास्तु तिएन्ति व्याप्ता गोणतयाऽत्र हि | 
जीयदेस्वरूपेषु कोषाः पिण्डेषु पञ्च च॥ 
: प्रधानास्सन्ति तेपां हि सम्वन्थाचय चतुर्दश । 
सुयनान्यप्रधानानि संतिष्ठन्ते, निरन्तरम्‌ ॥ 
अतो में घानिनो भक्ता ऐशी शक्ति समाध्रिताः। 
स्यपिण्डेष्यपि तिष्ठन्तः सूदमैरनाना बिधर तम्‌ ॥ 
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संस्थापयितुमहेन्ति देवलोके! सद्दान्ययम्‌ | 
अन्यान्यसूदमलोकेपु निव सन्तोऽप्यतस्तथा ॥ 
संस्थापयितुमर्हन्ति स्वाधिपत्यं खघामुजः ! । 
देवासुरगणा सये जीवपिणडेप्यचुक्तणम्‌ ॥ . 
पितरः | पञ्चकोषा fe सर्वपिएडप्रतिष्ठिताः | 
mare विराजन्ते मत्स्यरूपं न संशयः ॥ 
mang निरृष्टासु तथोशयेदचवोनिषु । 
सर्घांखप्यवतिष्ठन्ते पच्चकोपा न खंशयः ॥ 
एतावॉस्तत्र भेदोऽस्ति नूनं निम्नाछु योनिषु | 
पश्चकोपा विकाशन्ते मेय सामान्यतो ऽखिलाः, 
निखिल्लानान्तु कोषाणां मर्त्यपियडेषु निश्चितम्‌ | 
विकाशः सर्वतः सभ्यग्‌ जायते नाऽत्र संशयः ॥ 

° ततोऽपि देवपिरडेपु विकाशन्ते दि शक्तयः। 

* अधिक खलु पञ्चानां कोषाणां नात्र संशयः॥ 
पाञ्चकौपिकभूमीनां समानानां स्यभावतः। 
सम्यन्धः सर्वेपिगडानां भूमिभिः सद्द यत्तते॥ 
ऋषयोऽतो भवन्तश्च ममोपासकयोगिनः | 
देवाः शक्तिविशेपैश्च विधातुं शकूनुवम्त्यलम्‌॥ 
कायं कोपविशेषध्य पिणडेप्यन्येषु चैकतः १ 
नेवात्र संशयः कथ्चिस्सत्यं जानीत सत्तमाः! ॥ ¢ 
वसन्ति देवाः पितरः | ऊर्दुंध्वलोकेपु ANT | 
सन्तिषठन्तेऽसुराः सव ह्यधोलोकेषु सखु ॥ 
तमो मुख्यतया रुष्टेरखुराणां दि सप्तमे। 
लोकेऽस्त्वछुरराजर्द राजधानी ' त्वघस्तने ॥ 
देव्याः सस्वप्रधानत्यात्खष्टे राजानुशासनम्‌ । 
उच्येदेवेषु लोकेषु नेयावश्यफमस्त्यदो ॥ 
अस्त्यतो देवराजस्य राजधानी ठृतीयके। 
ऊदुंध्वललोके स्थिता नित्यं नाऽत्र फार्या विचारणा ॥ 
चिशेपतोऽसुराः सवं सदा प्रायल्यसच्जुपः | 

° कुर्चाणा विप्तव देवे राज्ये ae: प्रयाधितुम्‌॥ 24 

: सामश्षस्यं विचेष्टन्ते नितान्तं सन्ततं ag) Ss 
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अतोऽपि देवराजस्य राजधानी तृतीयक ॥ 
ऊःदुश्वलोके स्थिता नित्यं विद्यते पितरोधु यम्‌। 
उन्नतेपूदुध्वलोकेपु प्रवेशोऽप्यस्त्यसम्भवः ॥ 

. अस्नुराणामतोऽप्येणु . देवराजाबुशासनम्‌ | 
नावश्यकत्वमाझोति विशेषण कदाचन ॥ 
विभिन्नोपासकेभ्यो हि स्वरूपं सगुणं धरन्‌। 
सालोफ्यञ्चेच सामीप्यं सारूप्यं पितरस्तथा ॥ 

* qld मोक्षश्च सायुज्यं नानारूपेर्हि सप्तमे। 
ऊडदुंध्यलोके तथा 'पछ्ठे विराजेऽददनुक्तणम्‌॥ 
उन्षतेपूरदध्वलोकेपु सात्तिकेपु स्वधाभुजः !। 
रोजानुशासनस्यातः का वार्ता ada खलु॥ | 
शब्दानुशासनस्यापि नास्ति ag प्रयोज्ञनम्‌। 
विचित्रो मध्यवत्त्येस्ति सृत्युलोको विभूतिदाः! ॥ | 
यथा गाहेस्थ्यमा श्रित्य पुटाः स्युः सर्वे आश्रमाः। * 
सृत्युलोक समाश्रित्य yan चतुर्दश ॥ | 
स्पातन्त्यं पूर्णमत्रास्ति कम्मंसम्पादने यतः | | 
मृत्युलोकप्रतिछाऽतो विद्यते निखिल्लोपरि॥ 
यद्यप्युत्पद्यते & मोक्षफलसुद्यान उत्तमे। 
पा सन्देह्तदूयीजं किन्तु लभ्यते ॥ 

3 आर्य्यावत्तंप्रदेशे हि कर्मभूमिस्वरूपिणि । 
विशुद्धे याशिके रम्ये सर्वेत्तुंघातशोमिते॥ 
का घार्ताऽतोऽस्ति देयानामचतारीयविग्रहम्‌। 
आधयिमंवितु मिच्छाम्यप्यारस्यायत्तेऽ हमाश्चयन्‌ ॥ | 
सुत्युलोकस्य भूलो कान्तग तस्यास्ति चिस्तृतिः। 

महती ast समन्दे्स्तद्विभागश्चतुविंधः ॥ 

पको वः पितृलोको ऽस्ति मृत्युलोकी द्वितीयकः | 
'प्रेतललोकस्तृतीयोऽस्तति चतुर्थां नरकांमिधः ॥ 
भूलोके भवतामेच लोकः स्वगेः सुखप्रदः | 
धस्तुतो नान्न सन्दें्ो विधातव्यः स्वधाभुजः! ॥ 
| कमंभूसंत्युलोको;स्ति कर्मक्षेत्र्च यं जगुः। * 
">> प्रेतलोफस्तथेब् स्तो लोको ;पि नरकाभिधः ॥ ; 


® 
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` दुःखदावानलज्चालापूरितो . भोपणावलम्‌ । 
पेतलोको5स्ति संन्छिणो सत्युलोकेन सर्वथा॥ 
सुवर्लोकादयोऽन्ये बो लोकादूदुध्वमवस्थिता: | 
अस्त्यतश्चो दृ ध्वलोकानामधोलाकबजस्य च॥ 
चेलक्षएयेन साद चः सम्यक्‌ परिचयो न fe । 
यद्यप्य श्याञ्चतुलोक्यां धर्मराज्ञानुशासनम्‌ ॥ 
बरीवस्त्यंच यिस्तीणं नास्ति ssc संशयः । 
we कुर्य्यात चेद्यलं पितरो यूयमन्यद्दम्‌॥ ` 
यमदरडस्य साद्दाय्यमन्तरेणेथ तहांलम्‌ | 
कृतार्था भवितुं Ge: सामञ्जस्यस्य रक्षण ॥ 
दरडेनेव प्रजाः सर्वाः कतुं धमंपरायणाः। 
यत्नो यद्यपि ada निस्सन्देहं ' शुभावद्दः ॥ 
« किस्त्वद्द येन यत्नेन प्रजाः सवाः कदाचन । 
+ दण्डा एव नेव स्युः स यज्ञो शानिसच्निंधो ॥ 
प्रजाकर्पाणबच्यर्थभधिकं स्यात्त FATT 
नास्ति कोऽप्यत्र सन्देहः सत्यमेतदुत्रबीमि यः॥ 
सृत्युलोकाधिकारोऽस्ति सर्यलोकदितप्रदः। 
यतो देवासुरैः aa: पितरः ! कर्म भूमितः ॥ 
मानयाझोकतो गत्या प्राप्यन्ते चोक्तयोनयः। 
भोगावसानजे जाते पाते तेपां स्पलोकतः॥ ¢ 
भूयोऽप्यभ्युदयं ग्रासं सुस्युलोकोऽयमेय TI 
भवेदा्रयणीयो हि saat न सशयः ॥ 
अस्त्यङ्गं प्रेतलोकस्तु ATA निश्चितम्‌ । 
स॒त्युलोकेन सम्बद्धौ लोकी च द्विविधौ परी॥ 
उद्ध्याधःसंस्थितो पितृनरकाण्या यथाक्रमम्‌। 
आश्रये सुत्युलोकस्य संस्थितौ नाऽत्र सशयः ॥ 
आखाते खलु तो यस्मादुभोगलोकाबुभावपि | 
सूस्युलोकब्यचस्थातो ज्ञायन्तेऽतः स्वधाभुजः | ॥ 
wat ब्ययस्थानी् भुवनानि चतुदश! 
` „ पूर्णृधर्मस्वरूपस्य चिकाशेन निरन्तरम्‌ ॥ 
५° आत्मतानप्रकाशस्प सहजं स्थागगुत्तमम्‌। हिन 
| ५ ® 
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नन्वार्य्यावत्त एवास्ते कर्मभूमिन संशयः॥ 
हे पितृगण | अय मैं चतुर्दश सुवन और पञचकोपके सम्बन्धस ' 
देचताओकी प्रधानता आपको कहताहं, ध्यान देकर सुनो जिससे 
आपको zat सिका यथार्थ रदस्य विदित दोजायगा | हे पितृगण! 
जब में ब्रह्मा, विष्णु और मद्देशरूपी भिगुणात्मक निसूत्तिको धारण 
करके अपनी शक्तिकी सद्दायतासे सगुण दोताहं at बद्दी मेरी 
भिमूत्ति स्वेदेव-प्रधान दोकर प्रत्येक ब्रह्माएडमें निस्सन्देद्द प्रधान 
देवता कहाते है और त्रिदे नामको धारण करके सवथा प्रसिद्ध 
होते दै. । बास्तवमें प्रत्येक त्रह्माएडके इन ब्रिमूत्तियोर्में और मुभमे 
कोई भी भेद नहीं है। हे पितृगण | ये तीनों प्रधान अधिदेव 
मृत्तिद्दी प्रत्येक ग्रह्माएउमे ईश्वर कहाते हैं। घ्रह्माजीमें मेरी आध्या- 
स्मिक शक्ति और अधिदेँबशक्तिका पूणं विकाश रद्दनेपर भी वे 
MBA CAR कारण आपलोगाके नायक कहाते हें। , उसी 
प्रकार दे पितृगण ! शिवम अधिभूत शक्ति और अधिदेवशक्तिका 
पूणं विकाश रहने पर भी ये शानदाता दोनेके कारण ऋषियोंके 
नायक माने जाते हैं और उसी प्रकार विष्णमें अधिभूतशक्ति 
ate अध्यात्मशक्तिका पूर्ण विकाश रहने पर भी वे देघीशक्ति- 
समूहफे केन्द्र होनेस देवताआफे नायक हैं। हे पितृगण ! आपलो- 
गोका अधिकार केघल स्थूल जगत्‌ और पिणडामं ager पिएडापर 
ही विशेष रूपसे दै। ऋषियोंफा अधिकार केवल शानी जीचो में ही 
है इसमें सम्देद्द नहीं, परन्तु देवताओंका अधिकार प्रत्येक ग्रह्मा- 
एडके सब विभागों पर होनेसे चे संमान्य हें । हे पितृगण ! 
पञ्चकोष और चतुर्दश भुवन समाए और व्यटटिरूप अह्याएड और 
पिएडसमूहमे निस्सन्दृ ओत प्रोत हूँ। ब्रह्माएडरूपी मेरे विरादू 
शरीरके नाभिसे ऊपर खात उट्ध्वलोक और नाभिखे नीचे सात 
अधोलोक स्थित हैं। इस कारण समष्टिरूपी ब्रह्माएडमें चतुदश 
भुवन प्रधान हैं site पञ्चकोप उनमें गोणरुपसे व्याप्त रहते हैं 
और उसी प्रकार जीवदेद्दरूपी farsa पञ्चकोष प्रधान और उन 
पञ्चकोषोके सम्पन्धसे चतुर्दश भुयनोका सम्बन्ध अप्रधान रद्दता 
है। यद्दी कारण है कि मेरी ऐशी शक्ति प्राप्त करनेसे मेरा छानी 


- भक्त अपने पिएडमें cane भी नाना सूदम देघीलोकोंबो साथ 


A 


¢ - CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
} * = 


at 


विभूतिपाद । १८१ 


, सम्बन्ध स्थापन कर सकता है और इसी कारण हे पितरों। | 
देवतागण अथवा असुरगण. भी अन्यान्य सूदमलोकॉमे रहने 
पर भी जीवपिण्डों पर अपना श्रधिकार स्थापन सर्वदा कर सकते 
हैं। हे पितृगण ! पन्चकोप सब प्रकारके पिएडामे प्रतिष्ठित tac 
मेरे स्वस्वरूपको आवरण किये टप रहते हैं। चाहे निकृष्ट योनि 
हो, चाहे मध्यम मञुप्य योनि हो और चाहे उन्नत देवयोनि दो, 
waa अवश्यष्दी पञ्चकोष विद्यमान हें। भेद इतना दी 2 कि 
निकृष्ट योनियामें सब कोपोफा समान विकाश नहीं होता | मनुष्य 
पिएडमें सब कोपाँका सम्यक्‌ विकाश दोजाता है और देवपिरडमें 
उसके अतिरिक्त पञ्चकोपकी शक्तियोका अधिक विकाश होजाता 
हे; परन्तु पञ्चकोपकी समानभूमिका सम्बन्ध सब पिरडोके 
पञ्चकोपोकी भूमियाके साथ स्याभाविकरूपसे यने रहनेसे मेरे 
उपालक योगगिण, आपलोग, ऋषिगणु श्रथवा देचतागण विशेष 
विशेष कोषका कार्य विशेष विशेष शक्तिके द्वारा एक frase दूसरे 
पिएडमें कर सकते है, इसको निस्खंशय सत्य जाने । हे पितृगण ! 
seta सत्त खोकोमें देयताआका वास दे ओर अधः सप्त लोकाँमें 
असुरौका वास दै। अ्रखुरगणकी सषि तमःप्रधान होनेसे अझुरराज 
की राजधानी सप्तम अधोलोकमें स्थित इं; परन्तु दैवोस््टि ae: 
प्रधान RAK कारण WC उन्नत Taal Hla राजानुशासनकी आव 
शयकता न रहनेसे देवराजकी राजधानी तृतीय उद्‌ ध्वलोकमे स्थित हे, 
इसमें कोई विचार की वात नदीं हैँ! विशेपतः हे पितृगण ! 
सुरगण सदा प्रयलता लाभ करके देवी राज्यमें fare करते दुष 
सप्टिसामअस्ब में वाघा डालने में सचेष्ट रहते हैं इस फारणसे भी 

देवराज की राजधानी सदा तृतीय ऊर्द्ध्यलोकमें छो स्थित रहती 
है। हे पितृगण ! उन्नत ऊर्दृध्यलोकोम अघुरोका प्रवेश भी सम्भव 
नहीं है. इस कारणसे भी यहां देवराजे राजानुशालन की विशेष 
आवश्यकता नहीं रहती दै । हे पितृगण ! मैं सगुणरुपको धारण 
करके विभिन्न उपासकाको aera, सामीप्य, सारुप्य और 
सायुज्य मुक्ति प्रदानके लिये नानारूपसे पए और सप्तम उदंध्यलोकमें 
सदा .घिराजमान रहता हूँ । इस कारण उन उत उद्ंध्वलोकसमूह 
में. राजाचुशासन की तो बात दी कया ६ शब्दायुशासनका भी वहां 

tos 
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` अधिकार नहीं है। हे पिद्गण | मध्यवत्तों खत्युलोक अति विचित्र : 


21 जिल प्रकार ग्रहस्थाश्रम सब आश्रमाका पोषक है उसी प्रकार 
WAR ही चतुदेश भुवनौका पोषक है; फ्योफि सृत्युलोकमे कमे 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनेके कारण उलकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि = । 
मोक्षरूपी फल की उत्पत्ति सृत्युलोकरूपी उद्यानमें होने पर भी 
उसका बीज विशुद्ध, याज्षिक, सव agar सुशोभित, कर्मभूमि 
शआर्यावत्तेम॑ सदा प्राप्त होता Ri इस कारण देवतांगण की तो 
बात ही कया है में भी अवतार विग्रको धारण करके sated 
आयिभेत दोने की इच्छा रखता हूँ । हे पितृगण ! सुत्युलोक भूलोक 
के अन्तर्गत होने पर भी भूलोकका विस्तार अधिक है. । भूलोकके 
चार विभाग हैं, यथा-आपलोगो का पितलोक, सखत्युलोक, प्रेत- 
लोक अर नरकलोक | वस्तुतः हे पितृगण ! आप लोगोका 
खोक ही भूलोकमे सुखप्रद स्वगेलोक है । agate कर्मभूमि हे 
जिसको कमत्तेत्र कहते हैं और प्रेतलोक और नरकलोक घोर. दुःख- 
दावानलसे पूर्णलोक हैं। वस्तुतस्तु प्रेतलोक तो सृत्युलोकसे ही 
सवथा संन्छिए है । हे पितृगण | भुवर्लोक आदि अन्य लोक आप के 
लोकसे परे स्थित है इसी कारण उन उदुंध्वलोकी तथा अधोलोकों 
के बैचित्यके साथ आप लोग्रोका विशेपरुपसे परिचय नहीं है 


* हे पितृगण ! यद्यपि धमंराजका saga इन चारों aati 


विस्तृत दै; परन्तु आप लोग यदि प्रयत्न करे तो विना यमदणडकी 
सद्दायता लिये ही gus सामज्ञस्य की सुरच्तामे छतकार्य्य दो 
सकते हं । दण्डके द्वारा प्रजाको धास्मिक बनानेका प्रयत्न तो शुभ दी 
है इसमें सन्देद नहीं तथापि यदि ऐसा प्रयत्ञ द्दो कि प्रज्ञा द्रडाहं 
बने ही नहीं तो ऐसा प्रयत्न प्रजा कल्याणे लिये दणड की अपेक्षा 
अधिक कल्याणप्रद घानियांके निकर समभा जाता हे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है, आप लोगॉले सत्य कद्दता £1 हे पितृगण ! ag: 
लोकका अधिकार सर्वलोकद्धितकर है फ्योंकि देवता और असुर 


` सबही कर्मभूमि मञुप्यल्लोकसे दी जाकर उक्त योनियोको प्राप्त 


करते है और उनके भोगावसानसे पतन ett पर ga: उनको 
अभ्युदय प्रापिके लिये मञुष्यलोकका ही सर्वथा आश्रय aaa 


_ करना पड़ता दै। प्रेतलोक तो खत्युल्ोकका अङ्गरूप हो हे और 


. र॑ ४ 
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.मृत्युलोकसे सम्बन्धयुक्त अन्य दोनों अधः Heats जो यथाकम 
नरकलोक और पितृलोक नागसे अभिहित ऐते हैं घे .सव सृत्यु- 
लोकके आधार पर द्वी स्थित हूँ क्योंकि वे सब भोगलोक दो हैं। 
इस कारण हे पितृगण ! मृत्युलोककी खुब्पयस्था दोनेसे चतुदश 
भुवनोंकी सुब्यचस्था स्वतः ही हुआ करती दे और धर्मके पूर्णस्व- 
रूपके घिकाशके द्वारा आत्मघानका प्रकाश दोनेका सदजस्थान तो 
कमे- भूमि आर्यावत्त et है। ज्योतिष शाख से यद प्रमाणित है कि 
अपने सौय्यंजगतके सूर्य्य ही अपने ae पृथ्वी के केन्द्र रूप ऐँ और 
इनके प्रकाशसे ही अपने diet जगत्‌ श्र्थात्‌ स्वगे, मत्यं और 
पातालखोक आदि प्रकाशित हुआ करते हॅ । जैसे अपने सोय्येजगत्‌ 
के केन्द्र अपने सूर्य्य हैं येसेद्दी ale वडुतसे सौय्य॑जगतोंके केन्द्र एक 
बुद्दत्‌ सूय्ये हैं; उसी प्रकार पुनः अगणित qua सौय्यजगतोंके केन्द्र 
पक विराद सूयय हैं; इसी प्रकार उतरोत्तर विस्तार Etat gat af 
का अनन्त प्रवाह है । यदिच पूर्वापर विरा GAS TEA aa 
.ओर वृद्दत्‌ सूर्य्यसे हमारे सूर्यका सम्बन्ध है तत्रच हमारे सादय 
जगतूक AE और उपग्रदगण मारे TAS ही प्रकाशको प्रात दोते 
हैं। अपने सूर्य्यदेव ही अपने खौय्येजगतूके केन्द्र हैं, अपने सूर्यदेव 
हो अपने सौय्यंजगत्‌ रूपी त्रिभुवनमें शक्ति और तेजके प्रकाशक हूँ । 
इसकारण योगी यदि उनमें संयम करं तो उस संयम द्वारा भूलोक, ! 
भुवर्लोक और स्वलोक में जितने भुचन अर्थात्‌ ग्र उपग्रह आदि ई 
उन सबके पदार्थोका उनको भली भांति शान at सकता दै! ह 
सूऱ्येका अनुभव तीन प्रकारसे करने योग्य दै-अध्यास्म ST 
ae है कि जो सब ज्योतिर्योकी ज्योति और ज्योतिष्मतो प्रवृत्तिका | 
कारणरूप शुद्ध प्रकाश ok निलया र 
जिसका दर्शन स्थूलनेत्रके द्वारा प्र पता इ ओर 
इनमें दिया ज्ञो अधिदेव शक्ति है वद्दी अधिदैव सूर्य समझने ag 
योग्य है। परिदश्यमान विपयरुपी यदद संसार भी दो भागोंमें . | 
विभक्त है, यथा-स्थूल जगत्‌ और सूदम जगत्‌ । दमारी पृथिवी र 
पर या प्रत्येक अरहोपश्रदमे जो OTe सत्युलोक Cat ब्थूल लोक | न 
ate सम ead, सप्तपाताल आदि सूदमलोक कहाते Cl सूर्यदेयक . 
अध्यासा स्वरूपे संयम करमेसे TUT जगतूका सम्पूण कान और . 4 
i क = < 
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अधिभूत स्वरूपमे संयम करनेसे स्थूलजगत्‌ का सम्पूर्ण शान प्राप्त , 


दो सकता है। संयममें योगीको वही शेली अवलम्यन करनी होती 
है जैसे शानमें संयम करनेसें परचित्त शान द्वोता दै। वहां जैसे 
योगी परचित्तकां साधारण स्थूलशान लाभ करनेके लिये संयम 
प्रारम्भ करता दे और विशेष शान लाभ करनेके लिये पुनः सूदम 
राज्यमें प्रकारान्तसे संयम करता दै; उसी प्रकार उन्नत योगी सिद्धि- 
लामकी इच्छासे प्रथम अपने प्रह्माएडके सूर्यमएडलम संयम करके 
योग्यता प्राप्त करता हुआ तदनन्तर उसके अध्यात्म स्वरूपमें संयम 
करनेसे सूम जगतोको देख सकता है ॥ २६॥ 


ग्यारदर्वी सिद्धिका ada किया जाता है-- 
चंद्रमा में संयम करनेसे नक्षत्रके व्यूहका ज्ञान 
होता हे ॥ २७॥ ४ 


नक्षत्र किस प्रकारके लोक हैं यदिच इसका विस्तारित विधरण 
जानने की दूसरी रीति दे; तथापि नक्षत्र-व्यूहके रूप अर्थात्‌ तुराओं 
की राशिधेणिका बोध चन्द्रमामं संयम करनेसे ही हो सकता है । 
अपने सोय्यंजगतका सीधा सम्बन्ध तारागणसे ददी हे; अर्थात्‌ जैसे 
अपने TAs अपने भ्रद्दो का सम्बन्ध दै येला सम्बन्ध अपने सूय्यं से 
नच्त्रोका नहीं दे; नहीं तो अपने सूय्यमे संयम करनेसे ही सम्पू: 
णुंतः नष्तत्रगणका बोध दोसकता था । नक्षत्नराशिसे अपने चन्द्रमा 
का कुछ विलक्षण सम्बन्ध दे; इसी कारण नक्षत्नराशिके विपयमें 
यदि. योगी कुछ जानना चाहं तो घे चंद्रमामें संयम करनेसे जान 
सकगे। पृथ्वी फेघल एक दिनमें. प्रायः दो घंटे तक यारद 
राशियोको एक एक वार देखा करती है, किन्तु अपना चन्द्र-उपग्रद 
प्रतिदिन अपनी पृथ्वी की एकवार प्रदक्षिणा कर लेता दे और अपने 
aed भी कई यार घूमा करता है, सुतरां प्रत्येक दिनमे वद्द चारों 


. ओरसे राशियांको कई यार दर्शन कर सकता हे; इसी कारण 


चस्द्रलोकमे संयम करनेसे योगीको राशिचक्रका ata सुगम रीतिसे 
भली भांति दोसकता दें। राशि-यिचारमें चन्द्रकी यदी विलक्तणता ऐ | 


~ —— ee eee eee 


चन्द्रे ताराब्यूद्आनम ॥ २७ ॥ 


~ 
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पेण विक्षण शक्तिके अवक्षस्थनसे उक्त ताराव्यूद्ॉका पता लगानेमें 
चन्द्रकी सद्दायता सुविधाजनक हे ॥ २७ ॥ 
बारचीं सिद्धि का वर्णन किया जाता है-- 


Wat संयम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान 
होता है ॥ २८ ॥ 


जैसे अपने HAA अपने ग्रहोंकासम्पन्ध दे; Ta दी धुव 

नामक मद्दासूय्यंस नक्षन्नगण्णों का सम्बन्ध है; इस कारण ait 
संयम 'करनेसे उन नक्तत्रगण को गतिका शान दो सकता हैँ। धुव 
निश्चल ‘aca उत्तर दिशामे स्थित रद्दते है; यदिच प्राकृतिक नियम 
के अनुसार ग्र, उपग्रह, I, ACTA, नक्षत्र, धूमकेतु आदि 
सय ग्रह और मद्दाग्रदगण अपनी अपनी रीति पर अपने अपने 
पथपें इप्रमण किया करते'हे और उन साका यथावत्‌ AAT 
करना भी प्रकृतिके दु्दमनीय नियमसे स्प्रतःसिद्ध हैं; सत्रच भुव- | 
लोक हमारे सोय्यजगतूसे इतना दूरवती दै कि डस दूरताके 
कारण हमलोग उसको स्थिर दी देख रहे ह; जैसे दुरवर्ती देशम $ 
स्थित किसी अग्नि-शिलाको उसके स्वभावसे ही चंचल दने पर भी 
हम एक अचञ्चल ज्योतिमंय रूपवालो देखते है, यैसे ही ua 
के चल्ने फिरने पर भो उस sata हमारे लोकसे कोई daa न 
रदनेके कारण और परस्परम अगणित दूरस्य ऐनेके कारण दम : 
लोग gaat अचञ्चल धुव दी निश्चय करते हैं; परंतु धुवसे नक्षत्रौ , 
का निकट सम्बन्ध है, प्रत्येक नक्षत्र और प्रत्येक राशिके अन्तगेत . 
जितने तारे हैं चे सय एक एक घह्माणडकेसूर्य हं। घे सब प्रद्मादाद | 
हमारे ग्रहमाएडके चारों ओरके प्रतियेशी हैँ इसी कारण राशि और 
नक्षत्रका सम्बन्ध हमारी पथिवीके साथ दै, यह ज्योतिष शाख लिस 

: ar तर्दर्गानानम्‌ ॥ २८ ॥ : 
ea. Re ‘ 


A 


eter = = 
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करता है । दमारी पृथिवीकी चारो ओर गोलाकारमं स्थित दमारे , 
प्रतिवेशी ये ब्रह्मांड ATE एक साथ द्ोकर मद्दाधूर्यरूपी भुवके चारों 
ओर घूम रदे हैं अतः भुवलोकके साथ हमारी एथिवी अथवा हमारे 
प्रक्ताएडका जैसा सम्बन्ध है पैसा दी सम्बन्ध तारागणके साथ 
दोनेके कारण तथा सबका केन्द्र WTA दोनेके कारण उसमें संयम 
करनेसे नक्षत्नौकी गतिका भली भांति योध दो सकता है ॥ २८॥ 


तेरवी सिद्धिका ada किया ज्ञातां है-- 
नामिचक्रमें संयम करनेसे शरीरके समुदायका 
ज्ञान होता ह ॥ VE Ml 


शरीरके सात स्थानोमं सात कमल Bala चक्र द; जिनमेंस छः 
ama साधन करके सिद्धि प्राप्त होने पर तब सातचेंमें पहुंच कर 
मुक्ति ora ददोती दै; इसीलिये योग-मार्गके चार मार्गोमसे लयंयोग 
घालोने इस पद्चक्रभेदन-क्रियाको ही प्रधान मानकर WEY 
किया है। उन साधनके छः anita नाभिके निकट स्थित जो 
तीसरा चक्र दै, उस चक्रम संयम करनेसे योगीको शरीरका विशेष 
शान दो सकता है; अर्थात्‌ शरीरमें किस प्रकारका पदार्थ किस 
प्रकारेसे हे; बात, पित्त और कफ, ये तीन दोप किस री तिसे हैं; चम्मं, 
रुधिर, मांस, नख, हाड, वसा ( चर्या ) और वीर्यं यह सात धातु 
किस प्रकारसे हैं; नाड़ी आदि कैसी कैसी ह इसका- विस्तारित 
शान नाभि-चक्रमे संयम करनेसे प्राप्त होसकता है। नाभि-स्थान 
प्राणबायु और अपानवायुका अर्थात्‌ ऊदु््वंशक्ति और अधःशक्तिका 
मध्यस्थान दै; इस कारण उस केन्द्रस्थानमें संयम करनेसे समस्त 
शरीरके खय पदाथाका बोध भली भांतिसे छुगम रीति पर हो 
सक्ता ह। वायु-विकारसे ही शरीरमें नाना धातु-विकार हुआ 


-करता है; अर्थात्‌ जीवनी-शक्तिको दी घायुनाम प्राप्त दुआ दे। उस 


sheet शक्ति की अधः और ऊदुध्वंगतिका केन्द्र नाभिचक दै; इसी 
कारण नाभिचक्रमें संयम दवारा जीवनी-शक्तिकी गतिके शानसे 
शारीरिक सब पदार्थोका शान भली भांति et सकता हैं ॥ २३॥ 


SSP 


नाभिचक्रे कायन्यूहशानम्‌ ॥ २५ || 


Md 
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,  चौददयाँ सिद्धिका वर्णन किया जात! है- 
कण्ठ के कूपमं संयम करनेसे भूख ओर प्रपास 
निवृत्त होजाती हे ॥ ३०॥ 
सकाम व्यक्तियोंके लिये जो नानाप्रकारकी सिद्धियाका aq: 
सन्धान Mata पाया जाता है उनके अनेक भेद दोनेपरभी कहीं 
कहीं तेतीस मेद गिनाये गये हैं । sala अएसिद्धि qt 
जिनका बर्णन आगेके gate आयेगा । उन तेतीश्षोके नाम 
स्मृतियोमें, यथा-- 
अणिमा लघिमा प्रासिः प्राकाम्यं मदिमा तथा। ` 
aka गरिमेशित्वे तथा कामायसायिता ॥ 
दूरश्रवणमेबालं परकायप्रवेशनम्‌ । 
मनोयायित्वमेवेति सर्वश्ष॒त्यमभीष्सितम्‌ ॥ 
वहिस्तम्भो जलस्तम्भश्चिरजीवित्वमेच या। 
वायुस्तम्भः चुत्पिपासानिद्रास्तम्मनमेय च ॥ 
कायव्यूहश्च घाकूलिद्धिवृतानययमीपष्छितम्‌ | 
खशिसंदारकत्तेत्व॑ प्राणफ़षंणमेथ च ॥ 
प्राणानाञ्च प्रदानऽ्च खोभादीनाऽ्च स्तम्भनम्‌ | 
इन्द्रियाणां . स्तम्भनश्च घुद्धिस्तम्मनमे्र च | 
कटपशततत्वसत्वानुसन्धाने अमरत्यकम, ॥ 
अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राहाम्प, मदिमा, वशित्य, गरिमा, 
thea, कामावसायिता, दूरश्रवण, परकायप्रवेश, मनोयायित्व, 
अभीप्लित adaca, वुद्धिश्तम्भ, जञलस्तम्म, चिरजीवित्व, वायुः 
स्तम्भ, चुत्स्तम्भ, पिपासास्तम्भ, निद्रास्तम्भ, कायव्यूद्द, वाक्‌ 
सिद्धि, ईप्सितसृतानयन, सष्टिकसृत्य, संदारकतुंत्व, प्राणाकषंण, ` 
प्राणप्रदान, लोभादिस्तम्भन, इन्द्रियस्तम्भन, घुद्धिस्तम्भन, कर्प" 
वृत्तस्य, अमरत्व और सत्याचुसन्धान | इनमेसे चुधाजय और पिपा” _ 
साजय नामक जो दो लिद्धियां हैं उनकी प्राप्तिका उपाय फदा जाता 
है। gaa भीतर उदरमे यायु और आहार आदि जानेके अर्थ जो 
कणचिद्र दै उसहीको कण्टकूप कहते हैँ; vet संयम करनेसे 
~ AES कवितेने तीत ओळ ८ 


. फण्ठकूपे शुतिपासानियत्तिः ॥ ३९ ॥ 
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' छुथा और पिपासा की निवृत्ति दोती दै । जैसे तीसरा चक्र नाभिके | 


समस्थानमें स्थित है, वेसेही पञ्चम चक्र कणटकूपके समस्थानमे 
स्थित है; छुतपिपासाङी क्रियासे डस चक्रका घनिएसम्बन्ध 2; इस 
कारण उल कणडकूप-स्थित ama संयम करनेसे योगी ya और 
प्यासको जीत सकता El ३०॥ 

पन्द्रद्ृी सिद्धिका aga किया जाता दे-- 

कूमे नाड़ामें सयम करनेसे स्थिरता होती है ॥३१॥ 

पूब्च war कह चुके दे कि फ्रिया-सिद्धांशके सब विषय 
श्रीयुरुदेयके श्रीमुखसेही प्राप्त ट्या करते हैँ; यैसे्ी इड़ा, पिङ्गला 
और सुषुम्ना आदियोंफे स्थान और गति, ara आदि नाड़ियोंदे 
स्थान और पदचक्रफा विशेष विवरण इत्यादि क्रिया-सिद्धांश भी 
भ्रीमुखसेद्दी प्राप्त हुआ करता है; फ्योकि पत्यक्ष-पदार्थे प्रत्यक्ष 
शप्दोंसे यदिच कद्दा जासकता दै, परन्तु प्रत्यक्ष करके दिखा देने 
Het श्रभ्नान्त रुपेण अनुभव दोसक्ता दै । पूर्व्याक्त कएठकूपमें कच्छूप 
आहृतिकी नाड़ी है, उसको Aer नाड़ी कहते हूं; उस नाड़ी से 
शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध दे इसी कारण उस कूम्मताड्रीमें 
संयम करनेसे शरीर स्थिरताको प्राप्त दोता है और शरोर स्थिर 
दोनेसे मनभी स्थिर दोजाता है । फएडकूपफे समस्थानमे मेरुदण्ड 
स्थित पञ्चमचक्र है, उसीके निकर तथा ऊपर कुमनाडीका स्थान 
21 जैसे कम्मंदेवने मन्दराचलको धारण किया था उसी प्रकार 
मस्तकको धारण करनेमें aE नाड़ी सष्ायक हे । इस नाड़ीकी 
सद्दायतासे अनेक लययोगकी फ्रियाओंका चणन लययोग शास्म 
पाया जाता है | शरीर त्याग करते समय योगी विचलित न at 
ऐसी बड़ी afat अर्थात्‌ सत्युकी सन्धिमें da दिलानेकी जो 
क्रियाएं हैं सो भी अशाचक्र और कूमनाड़ोकी सद्दायतासे की जाती 
हैं। मेरुदण्ड दी शरीरको धारण करता है उसमें घरति उत्पन्न 
करनेफे लिये भी कमंनाड़ीकी शक्ति सर्वप्रधांन है । अतः मस्तिष्कके 
साथ, मेस्द्णडके साथ और समस्त शरीरफी याययीय शुक्तिके साथ 
चिशेष सम्पन्ध रहनेसे उक्त नांड़ीमें संयम करनेसे स्थूल शरीर 


कू्गीनाड्यां PT ॥ ३१ 1 ; 
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. सूदम शरीरका भेयं उत्पन्न द्योता है। आचाय्यंगणने लिखा है 
कि Ha सर्प अथवा गोद अपने अपने ait जाकर.चंचलता MT 
फ्ररताको व्याग देता दे, येसेद्दी योगीका मन इस कूमनाडीमे प्रवेश 
करते et अपनी स्वाभाविक चंचलता फो त्याग कर देता हूँ ॥ ३१॥ 

सोलवीं सिद्धिका थणंन किया जाता है-- 


कपालकी ज्योतिर्में सपम करनेसे सिद्धगणों का 
"९ ~ a 
द्शन होता दे ॥ ३९॥ 


मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक चिद्र हैं, उसको ब्रह्मरंध् 
कहते हैं। उस ब्रह्मरंभमें मन ले आानेसे एक ज्योतिका प्रकाश 
दृष्टिगोचर द्वोता है; उसमें संयम करनेसे योगीको सिद्ध महात्मागण 
का दशन हुआ करता हे। जिस सारियिक anger ged वर्णन 
हो चुका है, बह प्रकाश त्रह्मरंधरमे भी दिखाई दिया परता दै; अक्म- 
रंध एक ऐसा स्थान हे कि जहां प्रकाशका अंश नित्य विराजमान 
रहता है, बहिःप्रकाशफी नित्यताके संग अन्तःप्रकाशकी निरपताका 
नित्य सम्बन्ध है । जितने सिद्ध मदात्मागणुका उल्लेख महर्षि सूत्रकार 
कर रहे हैं उनले यद तात्पर्य्यं दे कि पेशी विभूतिधारों सिद्ध 
मद्दात्मागण अर्थात्‌ ज्ञो जीवकोटिसे उपराम होकर सश्टिके मङ्गलाथं 
ऐशी-शक्तियौ को धारण करके एक लोकसे लोकान्तरमे विचरण 
किया करते हे । सिद्धमध्ात्मागण चतुदशभुवनमंदी विराजते हैं। | 
जैसे ऊपरके सात लोगोमें देवता विराजते हैं, जैसे भूलोफके अन्तत ` 
गंत पितूलोकमें पितृगण विराजते हैं; येसेही शानराज्यके प्रवत्तं उ 
ऋषिगण चतुर्दश सुबनोमेंदी विराज सकते C1 उनकी गति सब. & 
भुवनोमेंद्दी anfaea है। ta सिद्ध मदात्मा और अपिकोडिके 
मद्दापुरप उच्चतर लोकॉमे प्रायः TEA पर भी स्वइच्छासे भुवनास्तरोम 
श्रमण करते हैं। aes और पिएडका समष्टिव्यष्टिविचारसे' _ | 
पकरच सम्बन्ध रटनेसे अद्यरस्धकी ज्योतिमें उनका दर्शन मिल. 
सकता दै । , घदिज्योतिसे अस्तज्योंतिफा सम्पन्ध दोनेके कारण, 


RSS या 


oe 


मृ्ञ्योतिगि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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` ग्रह्मरंधस्थित ज्योतिमे संयम करनेसे सांधकको उन मददात्मा- . 
गणका दर्शन दोजाता दे a ३२ ॥ 
सतरयीं सिद्धिका वर्णन कियां जाता दै-- 
प्रातिममें संयम करनेसे संपूर्ण ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३३॥ 


योगसाधन करते करते योगि-गणको ध्यानावस्थाम एक तेजो- 
मय तारा दिखाई दिया करता है, इसी तारेका नाम प्रातिभ है। 
उस ज्योतिमय प्रातिभ att संयम करने से योगीको पूर्ण 
शानकी प्राति होती दै। प्सा शास्त्रों वर्णन है कि चंचल-युद्धि 
मजुष्यगण प्रातिभका दर्शन नहीं कर सकते; भगवानकी और शुरुको 
EN जब साधक योगमागंमें अग्रसर दोने लगता दै, तय दी 
उसकी बुद्धि ठद्दरने लगतो दै; इस प्रातिमका दर्शन होना! उसके 
स्थिर बुद्धि द्वोनेका Get लक्षण है । इस कारण प्रातिभमें संयम 
करनेखे योगि पूर्णशानको शीघ लाभ कर सकता दै । जैसे योगयुक्त 
व्यक्तिके मनके स्थिर दोनेका लक्षण नादश्रवण दै क्योंकि अब 
योगीका मन Sata लगता है तमी उसको प्रणवध्यनिरूप नादका 
भवण उसके पिएडम ही दोता है; ठीक उसी प्रकार योगीकी बुद्धि 
जब शुद्ध होकर सरचयुणको प्राप्त दोने लगती दे तमी उस भाग्यवान 
योगीको प्रातिभका दर्शन और उसके आन्तर राज्यम प्रातिभकी 
स्थिति दोने लगती दै। मनफे sae लक्षण नादश्रवणसे जैसे 
उश्चकोटिकी सिद्धियोका सम्बन्ध है उसी प्रकार प्रातिभकी स्थिरता 
से बुद्धिसम्यन्धीय सिद्धियोका सम्बन्ध हे । इसी प्रातिभको स्थिर 
करके san संयम फरनेसे योगी यथाक्रम शानराज्यकी सब 
'सिदधिको प्राप्त फर सकता दै। इसी प्रातिमसिद्धि द्वारा पूज्य- 
पाद मदर्षिगण मन्तरद्रएा बनते थे और घानराज्यको करतलाम- 
AUT कर देते थे ॥ ३३ ॥ 


प्रातिभाद्वा भगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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अउारवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदयमें संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता. है ॥३४॥ 
पट्‌-चक्रोमेसे चतुर्थ-चक्र हृदयके समस्थानमे स्थित हे, उसको 
इतकमल भी कहते हैँ, इस कमलसे अन्तःकरणका पक विलक्षण 
सम्बन्ध है । इस दी हृदय-चकमें संयम करनेसे योगीको अपने 
अन्तःकरणका सम्पूर्ण शान लाभ दो सकता दे । पूर्व सूञमे द्विदलमें 
प्रातिमके दर्शन और उसमें संयमके दारा बुद्धिराज्यके विषयोका 
शानलाभ करनेका मार्ग बता कर अब इस सूत्र द्वारा हृदयचकमे 
संयम करके अपने भनोराज्यके शान लाभ का उपाय welt कह रहें 
हैं। चित्त और मन दोनों पारस्परिक सम्बन्धसे युक्त हैं । चित्तमे 
नघीन और प्राचीन सब कर्मोका संस्कार रहता है और चित्तके 
नचानेसे मन नाचता है. अतः मनकी क्रियामें चित्त et प्रधान हूँ 
चित्त “अपने ही सूदम शरीरका अङ्ग दोने पर भी उसका पूणं स्वरूप 
मदामाधाकी मायासे जीव पर प्रकट नहीं होता है। चित्तके साथ 
विलक्षण सम्बन्ध रखने वाले इस चक्रमे जय योगी संयम करता 
है तय यद्द अपने चित्तका पूर्णशाता यन सकता हे ॥ ३४॥ 
उन्नीसवीं सिद्धिका वणंन किया जाता दै 
बुद्धि पुरुपसे अत्यन्त भिन्न है। इन दोनोंके अभिन्नता 
ज्ञानसे भोगकी उत्पत्ति होती है। बुद्धि पराथ हे | 
q e ce 
उससे भिन्न स्वार्थ अथात्‌ अहंकारशून्य i 


में संयमसे पुरुपका ज्ञान होता हे ॥|३५॥ yet 
रज और तमोगुणकी प्रधानतासे जो युद्धिसत्त £ उसमें वैधे 
भावकी अधिकताके कारण gers द्द अत्यन्त विभिन्न ६ आर 
सत्त्वगुणयुक्त बुद्धि पर आत्माका प्रतियिम्प रहने पर भी परिणा 
मादि विकारके agadt दोनेके कारण वह भी oa 
अत्यन्तासंकीर्ण अर्थात्‌ अत्यन्त भिन्न है । इस प्रकार अत्यः 
„7 इर वचत . 
सत्यपुकपयोर्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेपादभोगः परायात्यशवा थर 


संयमात्पुरुपशञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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` चुद्धि पुरुष का जो परस्पर प्रतिविम्त्र सम्यन्घद्वारेण अमे दशान हे 


. वद्दो पुरुपनिष्ट भोग कहलाता द । बुद्धि दृश्य दोनेसे उसका यह 
भोगरूप प्रत्यय परार्थ है अर्थात्‌ पुरुषके हेतु ही हे । इस पराथंसे 
अन्य जो स्वार्थ प्रत्यय है जो युद्धि प्रतिबिम्थित चित्सत्ताको अवल- 
waa करके चिन्मात्ररुप है; उसमें संयम करनेसे योगीको नित्य 
शुद्ध वुद्ध सुक्तश्वभांव पुरुपका शान दोता हे । पुरुष और प्रकृति ये 
दोनों स्वतन्त्र e | दोनोके सम्बन्धसे हश्यरूपी जगत्‌की उत्पत्ति दोती 
है, चहदी ढ्वेतरूप यन्धनका हेतु दै। पुरुष निलित और निर्विकार दै; 
परन्तु प्रकृति पराधीना, लिप्ता, परिणामिनी - - ओर विकारमयी होने 
से उसका प्रथम परिणामरूपी aca dt बुद्धि पद्चाच्य 
है। मदत्तत्त्वरूपी बुद्धि ही निर्लिप्त पुरुषके फंसानेकी हेतु बनती 
हैं। यह मद्दत्तत्वरुपी बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त भिन्न होने पर भी 
जब अघरनघटनापरीयली प्रतिके स्व स्वमाघसे पुरुष और वुद्धिका 
अभेद्भाव प्रतीत होने लगता है तभी भोगरूपी ..बन्घन 
द्शाको उत्पत्ति द्दोती है । यही सशिका रहस्य हे, यही बन्धनदशा 
का चैशानिक स्वरूप हे । अस्तु मदत्तत्वरूपी बुद्धि की स्वतम्त्रता 
न ददोनेसे यह पराथ दी दे; क्योकि पुरुषके लिये ही प्रकतिका 
सब परिणाम इुआ करता हे । पुरुष की स्वार्थरशा उससे भिन्न 
है अथवा ऐसा भी कद्दा जा dear हे कि अविद्याजनित जो 
भोग की परार्थं दशा दे उससे विलक्षण, विद्याकी रूपासे उत्पन्न, 
जैव अद्दंकारसे शून्य जो चिद्बिलासकी एक स्वभाविक दशा हैं, 
उसीको स्वार्थ दशा कद सकते दै । बुद्धिके मलिनभावसे 
रहित, शुद्धमाथमय, जैव अहंकारसे शून्य, आत्मज्ञानसे भरी हुई 
जो चिदुभायकी दशा दे उसीको जान कर उसीमे जब योगी 
संयम करता है तो उसको पुरुपके स्वरूपका बोध दो जाता | 
यद्द सिद्धि सब प्रफारकी सिद्धियामे उत्तम परासिद्धिकी देतु है 
'जिसके लिये स्म्रतिमें वणन दै-- 

: अतो fram aa प्रकृतेेम दशाहये । 

मम सिद्धिस्वरूपस्य विकाशो5पि द्विधा भचेत्‌॥ 
अपरा सिद्धिरेकास्ति द्वितीया च पराभिधा। > 
नकोरूसिद्धि रूपाणि नाना रुपाणि frat ॥ 
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सिद्धिमें ऽस्त्यपरा नाम्नी नात्र a: संशयो I 
श्ञानाधिकारिणो विग्राः | पूज्या सिद्धिः परामिधा ॥ 
चिन्मयी सास्विको नित्या हिता ठेतविधायिनी । 
स्वरूपानन्द्सन्दोद्द्योतिनी सा प्रकीर्तिता ॥ 
इसी कारण दे विशवरो ! मेरी प्रकृतिको परापरा art इन 
दो दशाओमें मेरे सिद्धिके स्वरूपका विकाश भी द्विविध दोता है. । 
एक परासिद्धि और, दूसरी अपरा सिद्धि। सिद्धिके जो अनेक 
रूप पद्दले कहे गये हैं बह नाना रूपधारिणी सिद्धि मेरी. श्रपरा 
सिद्धि है, इसमें आपलोगाको सन्देह न दोना चादिये 1 हे 
शानके अधिकारी ब्राह्मणों ! जो पूज्या परानाम्नी सिद्धि है यद 
चिन्मयी enfiaat नित्या हिता अद्वेतकारिणी और एचरूपा- 
नन्द्सन्दो प्रकाशिनी कही गई है ॥ ३५॥ 


विप्रकृष्ट, सूदमातिखूदम पदार्थोका भी शान ut जाता है sit 
सिद्धिसे रिव्यअयद डाची पूर्णता, वेदनसिद्धिसे दि ae Es 
की पूर्णता, आदर्शसिद्धिसे दिव्यदर्शन शानको si 
सिद्धिसे दिव्यरसश्ञानकी पूर्णता और वार्तासि a 


— er 


की पूर्णता स्वतः ही प्राप्त ठो जाती है। ये सव लि यो स्वार्थ _ 


> ततः प्रातिगभावणगदनादशस्थादवाता ज्ञायन्ते ॥ ३६ ॥ 
“3H 
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` संयमका झाजुपज्विक फल हे तात्पय यद्द दै कि योगसाधन द्वारा 
_ स्वरूपशानरूपी पुरुपणानकी उपलब्धि हो जानेपर भी पूवेस स्कार- 
जन्य य्युत्थांन'दशाको योगी जब प्राप्त करता दै तो उसको इख प्रकार 
की सिद्धियोकी प्राप्ति स्वतः et दो सकती दे) ये योगिराजके लिये 
एक प्रकारकी श्‍वाभाविक सिद्धियां हैं । स्वस्वरूपको प्राप्त, पुरपकी 
उपलब्धिमे समर्थ, आरप्रशानी योगिराजकी तीन प्रकारकी दशाओं 
का वर्णन शाखमें पाया जाता दै। चे पूव संस्कारजन्य दोती दै । 
इन अवस्थाओंके तारतम्याजुलार पूर्वकथित व्युत्थान द्शाका भी 
तारतम्य दोता है । अवश्य इन सिद्धियोकी प्राप्ति प्रारध संस्कार- 
जनित होती दै ॥ ३६॥ 
योगीको सावधान किया जाता है-- 


ये सब समाधिकी विघ्नकारक हें परन्तु व्युत्थान- 


दशाके लिये सिद्धियां हैं ॥ ३७॥ 

ये सब अर्थात्‌ पूर्वकथित स्वाभाविक सिद्धियाँ जो पू्वेसूनमें 
aga कर आये हे, वे सब सिद्धियां ही योगिगणको मुक्तिपदके 
प्राप्त करनेमे विष्नकारी हे । चाहे जीवगणका पार्थिव tact दो, 
चादे देवतागणकी देवी-सिद्धि दो, यद सब द्वी मायामय प्रकृतिकी 
विचित्र लीला दै; परन्तु सबकी रचि एकसी नहीं दोती और जय 
` तक वासना TE तब तक उसका पूरा करना भी अवश्य है, इस 
कारण वे चश्चलचित्त योगी जो बीचमें ठद्दर कर सिद्धिकी अपेक्षा 
करते रहेंगे, उनके लिये ही दयामय मद्दर्षि सूत्रकारने इख अध्यायमें 
सिद्धियोंके नाना भेद लिखे है। विशेषतः पूवेकथित स्वाभाविक सिद्धियो 
का तो व्युत्यान दशामं योगीको स्वतः दी प्राप्त दोजाना सम्भव दे । 
ये सष प्राकृतिक परिणामजनित और क्षणभङुर होनेसे समाधिके 
नित्यानन्द शुद्ध अद्वैत-दशामे विघ्न करनेवाली हैं। इस कारण 
महर्षि सूत्रकारने योगिराजकों अधिक सावधान करनेके लिये इस 
सूत्रका आविभांव किया है। यद्यपि पुरुषकी उपलब्धि द्वोनेपर 
योगिराज प्रकृतिकी लीलामे पुनः साधारणतः फंस नही सकता है! 
we च्युत्थानदशाजनित पूषकथित सिद्धियोमे अधिक आकृष्ट 


ते समाधायुपसगी २ य्युत्याने fare: || ३७ = ae 
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होने पर जड़भरतकी नाई कदाचित्‌ विपन्न हो सकता है। इस 
कारण प्रधान रूपले उन्नत योगीकी सावधानताके लिये aq सि- 
द्वान्त कहा गया दै। वस्तुतः सिद्धि चाहे ऐहलोकिक दो, चाहे 
पारलौकिक हो, चाहे पार्थिव दो और चाहे अलौकिक हो सभी 
मुमुक्षुके लिये हेय हे । इस विषयमे योगशाख्रौका यहद तात्पर्यं है, 
यथा--भी धीश गीतामें - 

अघट्यघटनायां या प्रकतिमे पटीयसी | 
जगद्विमोहिनी aa महामाया परामिधा ॥ | 
महतो ज्ञानिनश्वेबं योगिनोऽपि तपस्थिनः | 
सिद्धिसायेरनेकैहि मोहयन्ती निरन्तरम्‌ ॥ 
आवागमनचक्रेस्मिन्‌ स्वविलासात्मके FE: । 
मोक्षमागे च रुन्धाना yaaa समन्ततः ॥ 

आ्राह्मणाः | प्रछतिमेऽसौ मद्दामाया परामिधा। 
किन्तु मे जानिनो भक्तान्‌ मोहितुं न कद्‌।प्यलम्‌॥ 
कुलाङ्गनानां साध्यीनामक्गानामिय _ दर्शनम्‌ I 

शानिनां मम भक्तानां भवेत्‌ सिद्धिप्रकाशनम्‌॥ 

quater परान्‌ काँश्चिद्यथा काश्चिदुकुलाजनाः। 

दृशेनाय निजाङ्गानां न क्षमन्ते कदाचन ॥ 
भवन्त्युत्कणिठताः किन्तु संथा जनसंसदि | 

दशनाय निजाङ्गानां निलंज्ञाः कुलटाः मुदः ॥ 
सबंसामर्थ्यंचन्तोऽपि age शानिनस्तथा | 

सिद्धि स्वां नँय भो विग्राः ! द्योतयन्ते कदाचन ॥ 

योगिनो भक्तिष्टीनास्तु लद्यद्दीनास्तपस्थिनः । | 
ल्ञाधका उम्रकर्म्माणो शञानद्दीनास्तथा द्विजाः | 

हवीयाः सिद्धीवंणिगद्वृत्या सम्म्रकाश्य पतम्स्यलम्‌। 

प्रकाश्याः सिद्धयो नेव सचंथा5तो AEA ३ 
कदाचित्‌ आतरः पुत्रा आत्मीयाःस्वजना उत। | 
दैवादनिच्छयेक्षेरन. यथाङ्गान कुलखियाः ॥ | ea 
शोनिनां मम भक्तानां सिद्धीनां fad तथा। 
"gece दृठायाति Zarate कदाचन ॥ I 
* ज्ञो अघटघटना पटीयसी जगद्विमोदिनी मेरी प्रकृति ह और rm 


io 
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१९६. योगदशन । 


enn oo 


जिसका दूसरा नाम महामाया है ब्दी तपस्थियोको योगियोको और 
बड़े बड़े शानियोको भी नाना सिद्धियोंके द्वारा दी निरन्तर विमो- 
दित करके सुक्तिमागंको रोकती हुई अपने विलासखरूप इस आवा- 
गमनचक्रमे चारों ओर वार वार घुमाया करतौह | परन्तु दे ब्राह्मणो! 
महामाया नाम्नी वह मेरी प्रकृति मेरे शानी भक्तोंको कदापि चिमो- 
दित नहीं कर सकती । मेरे शानी भक्तांका सिद्धियाँको प्रकाश करना 
सती कुलकामिनियाके अङ्ग दिखाने के समान होता है । जिस प्रकार 
हे विग्रो-! कोईभी कुलकामिनिया कदापि किन्ही पर पुरुषोंको अपने 
अज्ञोको vet दिखा सकतीं परन्तु frets कुलटा अर्थात्‌ व्यभि- 
चारिणी ख्रियाँ जनसमाजमें सब प्रकारसे अपने asta वार वार 
दिखलानेके लिये उत्कणिउत रहती हैं उसी प्रकार मेरे शानी भक्तगण 
सर्वंसमर्थ होने पर भी अपनी सिद्धिको कदापि प्रकट नहीं करते; 
किन्तु दे प्राह्मणो | लंच्यद्दीन तपखी; भक्तिद्दीन योगी और शान- 
दीन उग्रकर्मा साधक afore से अपनी सिद्धियाँको प्रगट'करके 
अत्यन्त पतित द्दोते हं इसलिये सर्वथा मद्दात्माआको सिद्धियाँ 
प्रकाशित नहीं करना चाहिये | जिस प्रकार भ्राता ga आत्मीय 
att aaa अनिच्छासे कभी कभी कुलकामिनीका अङ्गदशेन 
देवात्‌ कर लेतेद उसी प्रकार मेरे घानी भक्ताक्रा सिद्धियेभव दैवात्‌ 
कभी कभी जगतपें हठात्‌ प्रकाशित हो पड़ता हे; परन्तु उन्नत 
निष्काम मुमुचुगणको कदापि मुँह फेर करके भी लिद्धियोंकी ओर 
देखना उचित नहीं है ॥ ३७॥ 
यीसवीं सिद्धिका चर्णन किया जाता है-- 
घन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हो जानेसे और 
संयम दारा चित्तकी प्रवेशानिगेसमागनाडीके ज्ञानसे 
चित्त पराये शरीरमें प्रवेश कर सकता है ॥३८॥ 
_ अब मद्दर्पि सूत्रकार ओर प्रकारकी सिद्धियाका वर्णन कर 
रह है, चञ्चलताफो प्राप्त हुए अस्थिर मनका शरीरमें द्वन्द तथा 
आसक्तिजन्य यम्धन दै, समाधिप्राप्ति दोनेसे क्रमशः स्थूल शरीरसे 
सूदम शरीरका यह यन्धन शिथिल दो जाता ह और हसी 


बषकारणशेयिस्यात्यचारसंवेदनाच चिचस्य॑ परशरीरावेश: HERAT} 
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विभूतिपाद | 7९७ 


प्रकार संयमकी सद्दायतासे चित्तके गमनागमनमार्गीय नाड़ीहान 
द्वारा स्वतः दी सूदम-शरीरको कष्टी पहुंचा देनारुप प्रयेशक्रिया 
और पुनः सूदम-शरीरफो ले आनारूप निगम क्रियाका योध योगीको 
हो जाता है। तब योगी जय चाहे तय अपने शरीरसे निकल कर दृसरेके 
शरीरमें प्रवेश कर खक्ता दे । योगी पद्दले सविकरप समाधिमें अग्र- 
सर होता हुआ वितर्क और यिचाररूप समाधि भूमियोको अतिक्रम 
करके जब अस्मितालुगत समाधिमें पहुंच जाता है तब वद्द इस 
अधिकारकी योग्यताको प्राप्तफर सक्ता है । उस समय यम नियमादि 
से उत्पन्न आत्मबलको प्राप्त करफे शारीरिक HE और शारीरिक 
आसक्तिको जय कर लेता है, तब यदि उस योगीमें इस प्रकारकी 
सिद्धिकी वासना रहे तो आसनजय द्वारा स्थूल शरीरको जय कर 
के प्राणायामकी शक्तिसे प्राएजय करता हुआ प्राणमय कोषसद्दित 
सूद्मश्रीरको वत्तंमान स्थूलशरीरसे निकाल कर प्राणशक्ति द्वारा 
दूसरे शरीरमें ले ज्ञाने तथा यहाँसे ले आनेकी योग्यताको योगी 
प्राप्त कर लेता है । जैले रानी मफ्खी जहां जाती है agi उसके 
ara और सव मधुमक्लियां भी चली जाती हैं; येसेद्दी जीघके दूसरे 
शरीरम प्रवेश करनेसे उसके इन्द्रिययण भी उसके साथ cad 
हैं। दुसरेके शरीरम जाकर योगी अपने शरीरके समान दी सब 
व्यवद्वार कर सकता हैँ क्योंकि बित्त और आतमा व्यापक हैं, जय 
उनकी शोगतृष्णा मिट जाती हैं तव उनको सव स्थानॉमे ही 
आनन्द मिलता दै; क्योकि भोगके साधक कम्मं शिथिल दो गये हु 
इस फारण उनको सर्वत्र स्वतंत्र भावसे सुखकी प्रासिं हो सकती 


है। इस प्रकार संयमक्रियासे. बन्धनी शिथिलता हो जानेसे 


योगीको परकाय-ग्रवेशकी शक्ति प्रात दोजाती दैँ॥ रेः 
इक्ीलवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है _ Fe 


उदानवायु फे जीतने से जल; कीचड़ और कंटक 


i 


sss ओर | 2177 
आदि पदार्थोंका स्पर नहीं होता और AT 
oe वशीभूत होजाता है॥ ३६॥ | 
__ mega दी शरीर at स्थिति ह; सम्पूर्ण शरीर और इन्दो 


ne fia 5443; 
उदानजयाउजलपंककंटकादिष्यसंग उत्कान्तिश्व ॥ ३९ । 


| 


रद्दनेबोला वायु पांच भागमें 


१९८ योगदर्शन | 
अपान, समाज, उदान और व्यान । नासिका द्वारा गति करनेवाला 
नासिकासूलसे नाभि तक व्यापी जो वायु दै उसका नाम प्राणवायु 
21 नाभिके अधोभांगमें, नामिसे लेकर पदके अंगुष्ठतक स्थित- 
बायुको अपानवायु कहते हैं। यह प्राण और अपान वायु दोनों 
परस्पर एक दूसरेको Gad ET प्राणक्रियाको चलाया करते हैं। 
नाभिके चारों ओर दूर तक व्यापक रद्द कर समताको प्राप्त हुआ 
जो ag जीयनी-क्रियाको साम्यावस्थामें रखता हे उस वायुको 
-समानवा!यु कहते El ऊदंगमनकारी awa लेकर सिर तक 
व्यापक जो वायु दे बही उदानवांयु कद्दाता दै और समस्त शरीर 
में व्यापक साधारण-चायु व्यानचायु फद्दाता है । शास्त्रॉम॑ ऐसा 
वरणेन है. कि हृदयमें प्राण, गुदामे अपान, नाभिमे समान, फंठमें 
उदान और समस्त शरीरमें व्यानवायु दूढ़नेसे तत्काल अंजुभव 
'होजाते दे । उदानवायु ऊद्धृंगमनकारी है इसकारण उमे ` संयम 
करनेसे शरीर जल, TE और कण्टक आदिसे नष्ट नहीं होता, 
अर्थात्‌ इतना हलका रहता है कि न तो जलम इयता है, न पड्म 
फँसता दै और न कांटे आदिसे छिदता दै । प्राणवायुके द्वारा जिस 
प्रकार स्थूल शरीर जीवित रहता है अर स्थूलशरीरकी सब 
क्रियाएं यथाचत्‌ निर्वाहित होती हैं, उदानवायुके द्वारा उसी प्रकार 
सब स्नायुं की क्रियाएं नियमित रवती हैं, मस्तिष्कका स्वास्थ्य 
ठीक रह कर चेतनाकी क्रिया यनी रहती है और इसके अति- 
रिक्त उदानवायु द्वारा प्राणमय कोश सहित सूदम शरीर पर 
आधिपत्य बना रता दे इस कारण उदानवायुके जयले इस 
ग्रकारकी सिद्धिकी प्राप्ति होती है । उदानवायुको अधीन करनेस 
योगी उत्क्रान्ति अर्थात्‌ इच्छाजुसार शरीरसे प्राणोत्क्रमणरूप इच्छा- 
TAR भो प्राप्त कर सकता हैँ । यहां इच्छासत्युसे यदद तात्प 
दकि जिस प्रकार भीष्म पितामहने अपनी मृत्युको सन्निकट 
, देखकर भी अपनी इच्छासे उत्तरायणकी प्रतीक्षा की थी यैसे दी 
कालका परिवत्तन योगी कर सकता दै । अदएजम्मयेद्नीय कर्मको 
दराकर तथा अरदएजन्मवेदूनीय कर्मको दृष्टजन्मवेदनीयमे परिणित 


. करके जो आयुको बढ़ानेफी शैलो है यह लिद्धिकी रैली और प्रकार 
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विभक्त किया गया है, यथा-प्राण ; 


विभूतिपाद | १९९ 


की दे अतः यहां इचछासतयुसे पिम सीलर वचारे सरश 
हो समझना उचित है 11 ३६॥ र K ह 

याईसवीं लिद्धिका यर्णन किया जाता ऐ-- i 
समान-वायुको यश करनेसे योगीका शरीर ज्योतिर्मय 

हो जाता है ॥ ४० ॥ 

शारीरिक तेजश्शक्ति ही जीयनी कियाको साम्यायस्थामें रखती 

Ql जब समानवायुसे भी इस शारीरिक समानताका प्रधान सङ्यन्ध 
1 तब वदद तेजशशक्ति भी समानवायुके आधीन है ऐसा समभाना 

उचित है। इख कारण पूर्वोक्त समानवायुकों संयम द्वारा जीत 
लेनेसे योगी तेजःपुंजमय दो जाता दै । समान वायु समता saa 
करता 21 जदाँ समता है adt अन्य प्रकारकी शक्तियांका आकर्षण 
दो सकता दै । जैसे मर्यादाचान समभावापन्न समुद्र प्रथिवीकी सय 
जलराशियोको नदीरूपसे आकर्षण करता है, जैसे समदर्शी सूर्य 
अपनी समभायापन्न किरणासे असमभावसे इतस्ततः विकीणेरसोंको 
खींचता है; उसीप्रकार पिएडस्थित समानवायु यथार्थरूपसे नियो- 
जित द्दोनेपर चारों ओर fate तेप्रश्शक्तिको आकषण फरके योगी 
के शरीरको ज्योतिर्मय बना देता हे और तय जैसे देवता आदिको 
के शरीर से तेजोमय किरण प्रकाशित दुआ करते हैं; यदि योगी 
इच्छा करे तो उस प्रकारके देवतेजको समानबायुके जीतनेसे 
प्राप्त कर सक्ता है ॥ ४०॥ 

तेईसचीं सिद्धिका वर्णन किया जाता ऐ-- } sa 
कणे-इन्द्रिय और आकाशके आश्रयाश्रयिरूप सम्पन्ध 

में संयम करनेसे दिव्यश्रवण प्राप्त होता है॥४१॥ | 

समस्त प्राणियोंकी कणेन्द्रियका आधार आकाश ही है; उसी 
प्रकार सम्पूर्ण शब्दौका भी आधार आकाश दी है। एक स्थान में र 
शब्द उद्यारित होने से जो वह शब्द दूसरे स्थल में पहुंचता दै इस- < 


REEDS... 207” आय 


समानजयाउञ्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 19 
ओोत्राकादायोः सग्बन्थसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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२०० योगदक्षन । 


> we 


साज्ञात्‌-लम्पन्ध है और पूवाक्त कारणसे आकाशका श्राबरण 


राहित्य भी सिद्ध द्वोता हैं और saat खब्चव्यापी दोनां तो सिद्ध 
दी दे इस कारण कर्यन्द्रिय और आकाशका जो आश्रयाश्रयिरूप 

बन्ध हवे उसमें संयम करनेसे योगी दिव्य-श्रचण शक्तिको प्राप्त 
द्वोता दे; अर्थात्‌ तय चद सूदप्रसे श्रतिसूदम, छिपे हुएसे अति 
छिपे दुष, द्रवर्तीसे अतिदूरयर्ती ate नाना प्रकारके दिवयशब्दो 


को भषण कर सक्ता दै । जहां जो कुछ शब्द हुआ दे, दोना 
etm उन सयाके साथ आकाशका सम्बन्ध है फ्यॉकि शः 


आकाशका गुण हे । जैसे दाहिकाशक्तिके साथ अझ्िका सम्वन्ध दे 


चेले ct शब्दके साथ आकाशका सम्बन्ध दे । युणकी स्थिति 


गुणीमे ही रदती दै | दिव्य अर लौकिक कोई शब्द हो आकाश 


उश्षका आधार हे । उस आकाश की सूदमातिसूदम सीमाफे साथ 
पिण्डस्थित श्रो्रस्द्रियका साक्षात्‌ सम्बन्ध हे। उस ata 
स्थित आश्रयाश्रयिसम्यन्धमें योगी जव संयम करेगा तो सूदमाति' 
सूदम दिव्य श्रवण उसको स्वतः ही ma दोगा इसमें सन्दे 
दो फ्या दे ॥ ४१॥ - 
चौबीसवी सिद्धिका aga किया जाता दै-- 
शरीर और आकाशके सयन्धमें संयम करनेसे और 
0 ~ 
लघु अथात्‌ रुह आदि पदार्थ की धारणासे 
आकाशम गमन हो सक्ता हे ॥ ४२॥ 


जद्दां जदां शरीर जाता हे वहां aat acacargt आकाशका 
द्दोना सिद्ध दी दै; र आकाश इख चलने फिरने कप Pratt 


कायाकाशयारसथ्यन्धसंयगाल्डढघुतूळसमापचेश्ाकाश्चगगनेम्‌ | ८२॥ * 
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का कारण आकाश दी है क्योकि दोनों स्थानोके यीचमे आकाश 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे; इस कारण शब्द का आधार आकाश 
है यद सिद्ध हुआ । ऐसा देखने में आता हे कि जब तक कर्णन्द्रिय 
फे संप आकाशका ALIA CHAT जाता हे तयद्दी तक शब्द सुनाई 
दिया करता है; परंतु और किली प्रकारसे यदद सम्बन्ध छिन्न कर 
देने से अर्थात्‌ श्रब्रण-इन्त्रिय बन्द कर लेनेसे पुनः शब्द्‌ नीं खुनाई 
देता; इससे यह प्रमाणित दे कि आकाशसे श्रवण इन्द्रियका भी 
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अवकाश देनेवाला है, अर्थात्‌ aaa और शरीरका व्यापक और 
ब्याप्यफपसे सम्पन्ध दै और आकाश दी सत्र भूतोले एलका और 
सब्यंब्यापी है इस कारण योगी जब आकाशा र WICH सम्यन्धरों 
संयम करता हे और उस समय लघुताके चि वारस रई आदि दलकेसे 
इलके पदाथोकी धारणा भी रखता है, तो इस क्रियासे उसमें 
हलकेपन की सिद्धि द्ोज्ञाती है। स्थूल शरीर और आकाशक ` 
सम्बन्धमे संयम करनेसे यथेच्छ शरीर लेज्ञाने की शक्ति और उस 
समय सबसे अधिक हलके पदार्थ की धारणाल यथेच्छ इसके दो 
जाने की योग्यता योगीको ददो जाती है अर्थात्‌ योगी तय जद्दां 
चाहे तहां. ठहर सकता दे: आफाश-पथमे wet चाहे तद्वां भ्रमण 
कर सकता दे। इसी हो सिद्धि द्वारा महात्मा आकाशमें 
चिचरण करते हुण पक स्थानसे स्थानान्तरमें भ्रमण फिया 
करते हें ॥ ४२॥ 

पद्यौसवीं सिद्धिका aga किया जाता दै-- 
शरीरसे बाहर जो भनकी स्वाभाविक द्रात्त हे उसका । 

नाम मह्ार्थदेदद-धारणा हे; उसके द्वारा प्रकाशके 
_ आवरणका नाश हो जाता है ॥ ४३॥ 

स्थूल शरीरसे बाहर, शरीरके आश्रयकी अपेक्षा न रखनेवाली 
जो मनकी वृत्ति है उसे मदाविदेद कद्दते हैँ; क्योंकि उससे अहं- * 
कारका वेग दूर दो जाता है। उस बृत्तिमें जो योगी संयम करता 
है उस संयमश प्रकाशका ढकना दूर दोजाता दै; अर्थात्‌ सात्विक 
अन्तःकरणको ढकनेवाले अविद्या आदि कम्मे और कश तब लय हो 
जाते हैं । इससे अभिप्राय यद्द है कि जव तक शरीरका अइंकार . 
रहता दे तबतक मनकी बाह्यदृत्ति रहती हुँ; परन्तु जब शारीरिक : 
अद्दंकारको त्याग कर खतंत्र भावसे मनकी वृत्ति बाहर रहती है... 
तब et योगीका अन्तःकरण 'मलरहित और निस्संग रइता ह 
अर्थात्‌ शरीरसे . लगी हुई मनकी जो बाहावृत्ति दै उसका नाम 
कल्पिता है; परन्तु शरीरकीं अपेक्षा न रखकर देद्दाध्याससे रदित 

बहिरकहिपता यूततिमंधाविदेशा ततः परकाशापरणक्षयः ॥ ४३ ॥. 
३६ 4, 
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जो मनकी खाभाविक और निराश्रयी बाहावृत्ति है, चद अफहिपत 
wert है; इन दोनो दृत्तियोमेंसे कहिपितवुत्तिको छोड़कर 
अकल्पित मदाविदेइ-दुत्तिका साधन किया जाता हे जिसके सिद्ध 
होने पर प्रकाशखरूप जो युद्धि है उसका पूर्ण प्रकाश होजाता 21 
इस समयमे HEI उत्पन्न हुए केश, कर्मे और कर्म्मेका फल, 
इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त होजाता है, तमोगुण और 
रजोगुणसे उत्पन हुए सब आवरण तब अलग रहजाते हैं । 
यह. उन्नत-अवस्था दै। पूर्व सूत्रमे महर्षि Grae स्थूल शरीरको 
यथेच्छ लेजानेकी सिद्धिका वर्णन करके अब इस सूत्र द्वारा अम्तः- 
करणको यथेच्छ लेजानेकी लिद्धिका वर्णन किया है | पूज्यपाद महर्षि 
सत्रकारने लिद्धिसमूदको तीन भागमें विभक्त किया दे। प्रथम 
प्रकारकी सिद्धियोको ged दी भलीभांति घणेन करके, पुनः सिद्धियों 
में योगीको Kater निषेध करके तत्पश्चात्‌ मध्यम सिद्धियोका 
aga किया 21 अब आगे उत्तम सिद्धियाका विविध उपाय 
वणम करेंगे॥ ४३ ॥ 
छन्यीसवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है - 
पळ्चतत्त्वा की स्थूल; स्वरूप, सक्म, अन्वय, WATT, ये 
पांच अवस्थाविशेष हें इनमें संयम करनसे 
भूतों पर जय लाभ होता है ॥ ४४॥ 
स्ष्टिप्रकाशिनी अनादि-कारणरूपा प्रछतिका विस्तार पञ्चभूत 
हैं; इन पश्चभूताके सम्यन्थ और विस्तारसे ही यावनमात्र सृष्टि दें 
इसकारण इन पाँचोके जयसे प्रकतिका जय होता हे. । यदि qa 
, विचार कर तो पञ्चभौतिक खष्टिकों पांच ama विभक्त कर 
सकते हैं | यथा-स्थूलावस्था, स्वरूपाघस्था, सूदमावस्था, अन्चया- 
चस्था और अर्थवत्त्वावस्था | भूतोंफी स्थूल-अवस्था चह दे कि जो 
efentac डुआ करती है, दूसरी अवस्था वह हे जो स्थूलमें 
गुणरुपसे ACE दो, यथा-उष्णता तेजमे, तीसरी अवस्था तन्मात्रा" 
आको दै, चतुर्थ अवस्था व्यापक सरव, रज और *तमोगुणकी दै 


स्थूलश हपसूध्मान्ववा eT: | ४४ ॥ 
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ओर पञ्चम अवस्था फलदायक होती है। इसको और प्रकारसे 
समझा जाय कि पृथ्वी आदि स्थूलभूत जो अनुभव आये, यथा- 
स्थूल-पृथ्वी, यह प्रथम अयस्था दे; द्वितीय जैसे ऊष्णतासे तेज 
अनुभय किया जाता दै, यह दूसरी अवस्था हूँ, भूतोंकी सूदम- 
अवस्था अर्थात्‌ पश्च तन्मात्रा, जैसे शम्दसे आकाशका अनुभव 
करना, यह तीसरी अवस्था ऐै, तस्वोकी स्याति-प्रकाश-क्रिया और 
स्थिति-स्वभाववाले जो गुण दें, वद्द ्रति-सूदम-अवस्था चतुर्थ 
अवस्था है और पंचभूतोकी सूदमसे अतिसूदम भोग-मोक्ष-दायक 
शक्तिमान्‌ अवस्था दी पंचम अयस्था कद्दाती दै; इनमें से प्रथम तीन 
अवस्था स्थूल और पिछली दो अवस्था सूदम दोनेफे कारण स्थूल 
BARN तो साधारण घुद्धिगम्य शोर सूदम-अवश्था योग-बुद्धिगम्य 
है। जय योगी पंचभूर्ताकी अवस्थाश्रोको भलीमांति पद्दचान कर 
उनके विचारले भूतार्मे संयम द्वारा उनको जय कर लेता दै तो 
प्रकृति आपद्दी आप उस योगीके अधोन दोजाती है, जैसे गौ अपने 
आप ही बच्चेको दूध पिलाया करती है, Tel पंचभूतके जयसे 
प्रद्धति वशीभूत दोज्ञाने पर बह प्रकृति माता अपने श्रापदी उस योगी 
की सेघामे तत्पर दोआती 21 प्रकृतिजय दोगेसे aga पेशी 
सिद्धिकी प्रासि दोती दै, जैले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अथवा उनकी 
साक्षात्‌ विभूति ब्रह्मा, विष्णु, मदेशके अधीन उनकी प्रकृति रहती 
है उसी प्रकार पेशी सिद्धिप्राप्त योगीके अधीन उनको प्रकृति दो 
जाती है । येही सब सिद्धियाँ ऐशी सिद्धियाँ फद्दातो (है । उसका 
विस्तारित विवरण oe peal ४३॥ 
*अब भूतज्ययफल वणेन किया जाता दै: 
इसके अनन्तर अणिमादि ( अष्टसिदि ) सिद्ियों 
का प्रकाश, शरीर सम्बन्धी सय सम्पत्तियोंकी हे 
, , प्राप्ति और शरीरके रूपादि घम्माका अनः 
मिधातद्दोजाता है ॥ ४४५॥ _ , 
भूतजयानम्तर आठ तरहकी सिद्धियोंफी प्राप्ति दोती 
after, लघिमा, मदिमा, गरिमा, प्रापि, ग्राकाम्य, पाई 


मपसद्वर्माममिपासश्च ॥ ४५ ॥ | 


ततोऽणिमादि्रादुर्माविः कायस 
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thea | अणिमा-सिद्धि उसे wet हैँ कि जय योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको सूदम age भो सूदमतर कर सके। लघिमा- 
सिद्धि उसको कहते टे कि जय योगी इच्छा wet ad 
स्थूनशरीरको TARA भी CHAT फर सके और आकाशे अयल- 
म्वनसे Hal चाहे वदां TAY कर सके। मदिमा-सिद्धि चह कद्दातो 
2 कि जब योगी इच्छा करते दी अपने शरीरको चाहे जितना बढ़ा- 
सके। गरिमा-सिद्धि ave कद्दाती दै कि योगी इच्छा करते दी 
अपने शरीरको चाहे ज्ञितना भारीसे भारी करसके । ' प्रासि-सिद्धि 
we कद्दाती दै कि योगी इच्छा करते ही एक लोकसे लोकाग्तरमे 
अर्थात्‌ किसी au, किसी उपग्रद्द, किसी सूय्यं अथवा किसी 
महासूय्यंमें set चाहे वद्दी पहुंच asi प्राकाम्य-सिद्धि az 
कद्दाती है कि जप योगी जिस किसी पदार्थ की इच्छा करे तव दी 
बह पदार्थ उसको प्राप्त दोजाय; अर्थात्‌ Prete उसको अ्रप्राप्त 
कोई भी पदार्थ न रहे। घशित्व-सिद्धि यह कद्दाती है कि जिससे 
योगीके चशमे समस्त पंचभूत और समस्त भौतिक पदार्थ श्राजाते 
हैं और चद जैसे चाइता है घेसेद्दी पंचभूतोसे काम ले सकता है, 
परन्तु ae स्वयं किसीके भी aga नद्दी आता site ईशित्व सिद्धि 
ae कद्दाती है कि जब योगी भूत थोर भौतिक पदार्थोकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयः करनेकी शक्तिको प्राप्त et जाता है: अर्थात्‌ 
यदि ae नवीन) खूण कुछ करना चाहे सो भी कर लक्ता है। यद्व 
आउ प्रकारको सिद्धियां ग्रए-सिद्धि कद्दाती हैं; ये सिद्धियां इश्वर 
की सिद्धियाँ दैं। जय योगी ईश्वररूप दो जाता है तदद्दी ईश्यर-कृपासे 
उसको इन'आठ सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है । ये सिद्धियां सब 
प्रकारकी पूर्य कथित-सिद्धियांसे श्रेष्ठ |ैं। यदि ऐसा ate 
at कि योगी पेशी fate प्राप्त करके क्या दुखरा ईश्वर बन- 
जाता है? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि योगी तय दूसरा ईश्वर 
नदीं ना, CG ईश्वरमें तदुगत होके मिल जाता दै; जब योगी 
Hace मिले रते हं तो ईश्वर-इच्छा अथवा ईश्व र-नियमके विरुद्ध 
चे कुछ काम करते दी नही, उनकी पेशी विभूति दारा यदि फोई 
काम दोता भी है तो यह रेख पर मेखकी नाई Gace नियम अथवा 
* आके अनुकूल टी होता दै: परन्तु इन सिद्धियो प्राम करनेसे 
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योगी सब कुछ कर सकता हे, अर्थात कठिनसे efx पापाणमें भी 
प्रवेश कर सकता दै और आवरण रदित आकाशर्मे भी छिप सकता 
दे और तब पंचभूतोमेसे कोई भूत भी उसको कुछ Ra नही दे 
सकता, जैले प्रभुरुपसे प्रकृति माता परम पिता ईश्वर की सदा सेवा 
किया करती हैं, वैसे दी पेशी अधिकारको प्राप्त दोनेसे प्रकृति माता 
तय स्नेमयी जननी की नाई उस योगीकी भी सदा सेया करती 
रहती हैं। इसी प्रकार कायसम्पस्‌ भो भृतजय दारां प्राप्त होती दै 
जिसका वर्णन आगेके gait आवेगा safe शरीरधर्मका अन- 
भिघात भी उस समय भूतजयी योगीको प्राप्त होजाता है; अर्थात्‌ 
पृथियी, जल, अग्नि आदि भूतसमूह उनके शरीरधर्मको नए नहों 
कर सकते जिससे एथिवी उसकी शरीरक्रियाको रोक नही सकती, 
ae अनायास शिला आदिके भीतर प्रवेश फर सकता है, जल उसे 
शरीरंको भाद नहीं कर सकता, अग्नि उसके शरीरको जला नहीं 
सकती, वायु शुष्क या कर्पित नही कर सकता इत्यादि । यद्दी सय 
भूतजयङृत सिद्धियां हैं ॥ ४५ ॥ ( 

अब पूर्वसूत्रोक्त कायसम्पत्‌ का वर्णन किया जाता है-- 

रूप,लावण्य, बल, चच्न-तुल्परढ़ता, ये सब काय- 

सम्पत्तियां हं ॥ 43 Il 

AN 'जय EAT योगी प्रकृतिमुक्त होकर प्रकृतिके जयसे 
जिल अद्भुत पऐशीशक्ति अर्थात्‌ अन्तःकरणके बलको प्राप्त करता है 
उसका वणन पूव्यं सूत्रमे भली भांति या चुका है, अब मएषिं सूघकार 
पंचभूतोके जय करनेसे योगीको जो शरीरकी विशेष योग्यता आपदी 
आप प्राप्त द्दोती हे उसका वर्णन फर रहे हें । रूप थोर लावण्यता 
उसे कदते हैं कि az स्थूल शरीर घेसी दिब्य सुन्दरता को धारण 
करे कि तय उस शरीरके रूपको मधुरतासे सब प्रकारके दर्शक 
दी मोदित द्दो जावे; चाहे दर्शक देवता हो चाहे मानव, चाहे प॒दो , 
चाहे और जीव, सय दी उस मूत्तिको देसते ही मो दित द्दजायं। यलसे 
यद्दी तात्पर्य्य है कि तय योगी परमयलशाली दोजाता el जब उसके... 
बलसे प्रति वी यशीभूत होजाती हैं तो उस वल की और कया | 


-रूपलावण्यवछूयज़संहननत्यानि कायसग्पत il ४६ ॥ 
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तुलना Read हे। वञ्जसंदननत्वसे यद्दी aad हे कि सब. 
UBS मद्दातीव बज़की तरह उसका शरीर इढ़ होजाता हे । इस . 
प्रकार योगी तब दिव्यशरीरको प्राप्त द्ोज्ञाता है। पूव art 
` जिन सिद्धियोंका aga हैं उनके प्रादुभांव करनेके लिये योगि- 

राजको इच्छा शक्तिका प्रयोग तथा संयम करना दोता है; परन्तु 
इस सूत्रोक्त सिद्धिकी प्राप्तिके लिये वैसा प्रयत्न करना नहीं होता 
@ 1 जिस योगिराजञमे पूवेकथित लिद्धियोका अधिकार प्राप्त दोता 
है उसमे इस सूत्रोक्त अधिकार स्वतः दी उपस्थित हो जाता दे इसी 
कारण इस सूत्रका स्वतन्त्र रीतिसे अविर्भाव किया गया हे ॥४६॥ 

सत्ताईसबीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 
ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अथेवत्त्व नामक 

इन्द्रियोंकी पंच वृत्तियोमें संयम करनेसे इन्द्रियों 

. काजय होता है॥ ४७७॥ ` ` 

सामान्य और विशेष रूपसे शब्दादि जितने विषय हैँ, चे afe- 
विंपय सब ग्राह्य कद्दाते हें; उन-ग्राह्म विपर्यामे जो इन्द्रियों को 
बृत्ति ज्ञाती है उल वृत्तिको acy कदते देँ। किसी रीतिसे 
विना विचारे विषय जब अकस्मान्‌ गद्दीत दो जाते है, तब मनका 
उसमें प्रथम विचार दी स्वरुप-दृत्ति कद्दाता देव उस थवस्थामें 
जो अद्ंकारका सम्बन्ध रद्दता है, ae अहंकार-मिश्चित भाव अस्मि- 
तावृत्ति कद्दाता हे । पुनः बुद्धि दवारा उस स्वरूपके विचारको 
अर्थात्‌ जब बुद्धि सत्‌ असत्‌, सामान्य और विशेपका विचार करने 
लगती हे उस वृत्तिको अन्वय कहते हैं । नाना विषयो को प्रकाश 
करनेवाली, स्थिति-शील, अदंकारके साथ सब इन्द्रियम ब्यापक, 
went हुई जो वृत्ति हे यदी पश्चमवृत्ति अर्थवस्यतृत्ति कदाती 
है। इन इन्द्रियां की पांचों वृत्तियोमें संयम ace इनको 
अपने अधीन लेग्रानेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय दोता है; पूयं जो 
इन्द्रियज्यकां विषय आचुका है ag उस रीति पर नद्दी हे. । ea 
जो वर्णन इुआ दै पद इन्द्रियदमन सामान्य है; परंतु अव इस राति 


ee in ०८.० पालक न 


ग्रदणरघरूपाऽर्मिताऽमचया घवस्यसेयेमा दि्रियज्यः ॥४७॥। 
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से जो सिद्धि की प्राप्ति होती है ae बिलक्षण ही दवोती है; अर्थात्‌ 
अय योगीको कोई विषय भो विचलित नहीं कर सकते और बह 
जितेन्द्रियताकी पूर्णांबस्थाको प्राप्त कर लेता है ॥ ४७॥' 
इन्द्रियज्यका फल वर्णन किया जाता है- । 
इन्द्रियजये अनन्तर सनोजबित्व, विकरणभाव और 
Da SS ~ we 
प्रधानजय योगीको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
मनकी गतिके समान शरीरकी उत्तमगति प्रासिकों , मनोज- 
विस्व फद्दते हैं; अर्थात्‌ मनकी ace शीघ्र ही अनेक योजन व्यवहित 
देशमें गमन करनेकी शरीरमें साम्यं दोनेका नाम मनोजचित्य है। 
शरीरके सम्बन्धको त्याग करके जो इन्द्रियाकी वृत्तिका प्राप्त करना 
है उसको यिकरणभाय कहते दे; अर्थात्‌ जिस देश, फाल या 
विपय़ोमे अभिल्लापा दो शरीरके विना दी च्तुरादि इन्द्रियोके द्वारा 
गतिप्राप्त दोनेकी विकरण भाय कहते हं । इससे योगी एक स्थान 
पर ita कर अन्य दूरवर्ती स्थानोंके इश्यको देख सकता है। प्रकृति 
के विकारोंके सूलकारणको जय करनेका नाम प्रधान-जयत्व दै 
faaa सर्ववशित्य प्राप्त दोता दै । इस प्रकार मनोजवित्व, विकर- 
णभाष और प्रधानजय करके योगी पूर्णरुपेण सिद्धियोको sa 
कर लेता हे। यह अवस्था मधुप्रतीक कहती हे. मधु मोठा 
होता है atc यद्द सिद्धियां भी मीठी लगती दृ, इस कारण सिद्धि 
की पूर्णावस्थाका नाम मधुप्रतीक है । पूर्व gate उन्नत सिद्धि के 
प्राप्त करनेसे यद सिद्धि स्वतः दी प्राप्त होती 2 इस फारण इस 
सिद्धिकी प्राप्तिका उपाय महर्षि सूत्रकारने नहीं कदा दे ॥ ४८॥ 
अद्वाईवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है -- 
1] ९ ~ गीको सर्व- 
बुद्धि और पुरुषमें पाथक्यज्ञानसम्पन्न यागा 
भावाधिछातृत्व और सवेज्ञातृत्व प्राप्त होता ह ॥४५॥ 
qed सूतरोमे सिद्धियोका वर्णन करके AT मदर्षि सू्रकार यद 


ततो मनोजाविस विकरणभावः ्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 
*हाक्यपुरुषान्यताख्यातिमात्रत्य सर्वभासा धिष्ठातृर्व॑रावशातृस्वश्च ॥४५॥ 
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` बन कर रहे हैं कि क्रमशः अन्तःकरणको ऐसी स्वच्छ अवस्था 
दोजाती है कि तय आपद्दी आप परमात्माका निम्मेल प्रकाश उसमें 
प्रकाशित होने arate जिससे योगीको वुद्धिरूपी रश्य और 
पुरुपरूपी cam बीचम जो तात्विक भेद है सो स्पष्टतया अजु- 
भव होने लगता है ate पेसी अवस्था प्राप्त होनेसे योगी निखिल 
भावका खामी तथा सकल विपयोका श्ञाता यन जाता है। पूर्व 
वर्णनके अनुसार योगिराज जब यथार्थ रूपसे इन्द्रियोंको जय करके 
इन्द्रि याका स्वामी बन जाता है, उस दशामें स्वत: दी बह मद्दात्मा 
बुद्धि और उसके पर पारस्थित पुरुष दोनोको प्थकताकी अपरो- 
क्षाचुभूति करनेमे समर्थ दोजाता हे । यही परा सिद्धि है। सिद्धि 
दो प्रकारकी है, यथा-परा और अपरा । विपयसम्बन्धीय सय 
प्रकारकी उत्तम, मध्य, अथम सिद्धियाँ अपरा सिद्धि कदाती हें जो 
मुमुक्ष योगीके लिये हेय हैं और स्वस्वरूप-अनुभवके उपयोगी 
जो सिद्धि tae परासिद्धि कहाती हे । येसी परासिद्धिकी उप- 
योगी जो सिद्धियां हँ वे द्वी यो।गराजके लिये उपादेय हैं। जी कुछ 
सिद्धियां हैं चे सव हदी मार्ग चलनेवाले पथिकके भुलानेवाली पथके 
दोनो ओरकी उत्तम उत्तम भोग चस्तुएँ हैँ। यदि साधक पथिक 
तीब्र वैराग्यसे युक्त द्ोकर मनकी डढ़ताके कारण उस भ्रमकारी 
पथके दोनों ओर बिखरे एप ऐश्वय्योंकी ओर He फेरके भी नहीँ 
देखता है तो बदं आपद्यीआप ऐसे शांतिमय स्थानमें पहुंच जाता 
है जद्दां उसकी सब मनोघासनाएं स्वत:ददी पूणं होजातो हैं भौर 
यदद भगवदुदर्शन करनेमें समर्थ दोजाता है । इस प्रकार जब 
सत्वगुणके प्रभावसे तम और रजोगुण-रूपी मल चुल्ल जाता है तो 
आपद्दीश्राप अन्तःकरण स्वच्छताको प्राप्त हो जाता है और तबद्दी 
उस अम्तःफरणमें ऋतम्भरा नामक पूर्णशानमय बुद्धिका उद्य होता 
। मलके कारण ही अन्तःकरण भगवतसाच्ञातकार नहीं कर 
सकता था; जब AG र्दा ददी नहीं तव अन्तःकरण स्वतःदो भगवद्‌ 
दरशनमें समर्थ दो नाता दै । योगीकी इस अवस्थाका नाम विशोक 
अर्थात शोफरदित अवस्था है ॥ ४३॥ 
विशोक अवस्थाका फल बताया जाता दै-- र 
विचकाख्यातिजानित वेराग्यक कारण दोपॉके षो र 
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नाश होजानेसे केवल्यकी प्राप्ति होती हे ॥ ५.० ॥ 


साधन और येराग्यरूपी दोनों परोसे उड़ता हुआ : साघक जय 
विशोक-अवस्थोमें पहुँच कर झात्मदर्शन करनेमे समर्थ दो जाता 
है और तीव वैराग्ययुक्त दोनेके कारण पथमे कदी भी नही फँसता 
है तब शनेः शनेः वद्द भगवत-सात्तात्‌कारसे भगवत्‌-हृपाका अधि- 
कारी होकर मुक्तिकपी केयल्यपद्मे पहुँच ज्ञाता है। जय योगी 


पूवोक्त अवस्थाको प्राप्त करके क्लेश रूपी फम्मोंसे अलग दो जाता 


है ओर पूर्ण सरव-रूपी अम्नांत-बुद्धिको प्राप्त करके जीव-भयंस्थासे 
दूसरी अवस्थामें पहुँच जाता है, तय उसका अन्तःकरण संकरप- 
विकरपसे रद्दित होकर पूर्णानन्दको प्राप्त दो जाता दै और तय ae 
पुनः आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक रूपी त्रितापमें 
Saat दी नहीं, तय ही परम फल्याण रूपी कैवल्यपदकी प्राप्ति 
होती है। साधक तीन प्रकारके इआ करते हैं, यथा--उत्तम, मध्यम 
और अघम। अधम साधक ये हैं कि जो साधन-पथमे चलते २ 
सिद्धियोको भोग करने लगते दै; मध्यम-साधक थे दे fe wt 
लिडियोको देखते हैं परन्तु भोग नहीँ फरते और वेराग्य-बुद्धि दारा 
उनसे बचते जाते हैं; परन्तु उत्तम साधक चेदी कदाते हुँ कि जो 
सिद्धियोकी ओर नेत्र फेर कर भी नहीं देखते । इसी कारण पर- 
घैराग्ययुक्त उत्तम साधक दी मुक्तिपदके यथार्थं अधिकारी हैँ. उन्हीं 
को केवल्यपदकी प्राप्ति शीघ्र हुआ करती है ॥५०॥ 
संमाधि भूमिमें विज्नोंका वर्णन किया जाता है-- 

-स्यानी अथोत्‌ उच्चस्थानप्राप्त देवताओंके उपनिमन्त्रण 
अधीत्‌ समीप आकर प्राथना करनेमें आसाक्ति या 
अभिसान प्रकट न करें क्योंकि इससे पुनरनिष्ट- 
प्राप्ति हों सकती दै ॥ ५१ ॥ 

योगी चार प्रकारके होते हैं, यथा=कहिपक, मधुप्रतीक, भूते. 
रिद्रयजयी झोर अतिक्रान्तमावनौय । प्रथम जव योगी agin: 


* तद्वैराग्यादपि दोपयोजक्षये कैवल्यम. ॥ ५° ॥ 
हथान्युपनिमन्सणे संगस्पायाकरगं पुन(निप्रनंगात ॥ ५१ ॥ 
२9 
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योगसाधनसे आगे बढ़ने लगते हैं, उस अवस्थाका नाम कहिपक 
है, जब ऋतम्भरा प्रशञाको प्रात कर लेते है तब उनकी अवस्था 
` का नाम मधुप्रतीक है, जय भूता पर पूर्ण अधिकार हो जाता है 
तथ उनका नाम भूतेन्द्रियजयी है और जय योगकी पूर्णाचस्थाको 
प्राप्त करके केवल्य-भूमिमे पहुँच जाते हैं, तय उनकी अवस्थाका 
नाम अतिक्रान्तभावनीय दै । इस चौथी अवस्थाकी सात भूमिका 
हैं। योगीको विष्नोंका डर तो प्रथम से ही है, इस कारण विना 
oat साधक चल ही नहीं सक्ता; परन्तु इस चौथी अवस्था 
की सात भूमियामे योगीको और भी विशेष डर 21 शाखोंमें 
पेसा लेख है कि इस समयमे देचतागण योगीके ,सम्मुख आ कर 
माना प्रकारके दिव्य-पदार्थ, नाना प्रकारकी भोग्य वस्तु, मनोर 
farsi, मनोर स्थान, मनोहर पदार्थ और अनेक सिद्ध औषधियां 
आदि प्रदान द्वारा उनको अपनेमें मिलाना चाहते हैं, यदि इस 
समय योगी फस जाय और अभिमानयुक्त होकर उसी में अपने को 
छतहत्य समके तो पुनः उसकी अधोगति होती दै, नहीं तो पर- 
वैराग्ययुक्त योगी सातो भूमियांको अतिक्रम करता हुमा केवल्यपद 
को प्राप्त करके मुक्त होजाता है। प्रत्येक ग्रह्माएड चतुदश भुवनांमें 
विभक्त है ।. चोदष्द भुवनोंमेंसे ऊपरके सात लोकोर्म देबताशोका 
आवास और नीचेके सात लोकोमे अछुरोंका आवास दे। असुर 
भी एक प्रकारके देवता ही हैं। जिस प्रकार चतुर्दश भुबरनोंका 
WEIS साथ सम्यन्ध है यैसेद्दी प्रत्येक पिएडके साथ सम्बन्ध 

पञ्चकोष भी मचुष्यपिएड और देवपिणड दोनोंमें ही 
विद्यमान दै। अतः जव योगिराज पञ्चकोषो पर आधिपत्य करने 
लगता दे तो प्राणमय आदि कोपा की सद्दायतांसे अपने ददी fae 
देवलोकाका अनुभव करने लगता दै । उच्चत योगिराजका अन्तःकरण 
जय स्वतः दी दैयलोकके साथ सम्बन्धयुक्त दोजाता है तो फेघल 
डसीको इस. प्रकार ,दैवीदष्टिसे नाना भोगप्रदानकारी देवताको 
दर्शन हो सकते हैं। परयैराग्य दोने पर यैसे दर्शनकी ओर 
योगिराजञका चित्त नहीं जाता है, az उन्नत दशा दे ॥ ९१॥ 

उन्तीसवीं सिद्धिका वर्णन किया जाता है-- 


. जितने कालमं एक परमाणु पदरा खाता हे उसको ' 
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चण कहते हं ओर उसके अविच्छिन्न प्रवाहको 
फ्रम कहते हैं, उनमें संयम करनेसे विवेक 
AAT अनुभवासिद्ध-ज्ञान उत्पन्न 
होता है ॥ ५२ ॥ 

द्रव्य जब घटते घटते पेसी सूदम अवस्थाको प्राप्त द्दोजाय कि 
उससे और सूदम न दोसके तो उस अवस्था का नाम परमाण है; 
अर्थात्‌ भौतिक-पदार्थके सूदमातिसूदम भागको परमाणु कदते हैं । 
उसी प्रकार कमसे कम कालभागको अर्थात्‌ जिस कांलसे कम 
भागमें काल विभक्त न होसके, उस सूदमातिसूदम कालभागको क्षण 
wea हैं । यहां क्षणसे महदपि सूतकारका यद्दौ तास्पय्यं है कि 
जितने कालमें एक परमाणु पूर््वस्थानको त्याग करके अगले स्थानको 
me करता हे बद्दी सूदमातिसूइम कालकी अवस्था क्षण कदाती 

आर उन परमाणुआँकी गति अर्थात्‌ प्रवाद का जो रूप 

उसको क्रम कहते हें । चण और उसके कमका एकत्रित दोना 
असम्भय हे, परन्तु क्षणादि व्यवद्दारवाली युद्धि्ी अपनी स्थिरः 
तासे ges, दिन, रात्रि और at आदि कालशानकी व्यवस्था 
करती है, इस फारण यदद काल यथार्थमें चस्तुःशत्य द्रस्य दे और 
केवल afar परिणाम मात्र है। शब्द-शानसे द TE काल. 
सांसारिक मचुष्योको वस्तुशन्य होने पर भी घस्तुके समान जात | 
पड़ता हदे; परन्तु योगिगण उसको और ही प्रकारसे देखते हा क्रम 
चणसे दी जाना जाता है, उसी को कालश योगी काल कइते है ।. 
यथार्थमें काल पकही है, फ्योकि वत्तंमान TUR TTT ओर. 


उत्तर-क्षण दोनों इस वत्तमान TY पूर्व उत्तर मेद दी tar” 


at कहद सकते हैं कि भूतक्षणका - परिणाम वत्तमान-क्षण है, Ta 
मान क्षणका परिणाम भविष्यत-त्तण दोगा; इससे तीनों ही एक | 
हैं और एक दी तीनों हे । इस विचारसे संब काल पकी TORT 
परिणाम है! इस विचारसे दी समस्त ब्रह्मांडोंकी सष्टिकिया 
एक दी क्षणका परिणाम दे। इस प्रकारकी योगयुद्धि द्वारा क्षण 


क 


. धणतत्कमयो: संयमाद्विवेकजं शानम्‌ ॥ ५२॥ 
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और क्रममें संयम करके उनके साक्षात्‌ शान लाभ BAT विधेक- 
रुपी अध्रान्त; पूर्ण और सवेब्यापक शानकी प्राति दोती है।इस 
MAA और पूर्णशानके उद्य दोनेसे सन्देह शब्दका लोप योगीके 
अन्तःकरणे दोजाता हे; अर्थात्‌ तय योगी जिस विपयको देखता है 
उसका ही यथाथ और पूर्ण , रूप देखलेता है; जद्दा तक योगी शान- 
रि फैलाता है वहाँ तक उसको अभ्नान्तबुद्धि देशकालसे अपरि- 
च्छि्ञ हो पहुंच जाती है, योगीकी यहद अवस्था दी त्रिकालदर्शी 
शवस्था है ॥ ५२॥ 

विवेक शानका फल बताया जाता है-- 

समान पदार्थाम जाति लक्षण और देशसे एक 
दूसरे की भिन्नता निश्चय नहीं होती परन्तु 
विवेक ज्ञान दारा उनका भेद निणय 
होता है ॥ ५३॥ 

पदार्थोके भेदके हेतु जाति, लक्षण और देश हैं; अर्थात्‌ इन 
तीनोंसे ही पदारथोमें भेद जाना जाता है। कहीं जातिसे ऱ्य ज्ञान 
पड़ता दै, जैसे गो और महिप, अर्थात्‌ गो और महिष कहनेसे 
THAT AT महियत्व रूप जाति Aza पदार्थीका भेद समभा गया । 
कहीं लक्षण भेदसे भेद जान पड़ता है, जैसे दो गौमं लक्षण- 
विभागसे एक गौ कृष्ण और दूसरी रक्त समभी गई; दोनों गो ही 
हैं, परन्तु लक्षण age दो खतम्त्र पदार्थों का अनुभव हुआ। 
और कहाँ देशमेद्से यस्तुभेद का अनुभव दोता हे, जैसे दो पदा- 
utd जाति और लक्षण की एकता पाई जाने पर भी जो अमैक्य 
दो यह देशसे दी होता FR समान प्रमाणबाले दो आरवला 
का भेद्‌ केवल स्थल- होता है, परन्तु एक देशमें जब दो 
परमाणु एकद्दी जाति और एकदी लक्षणयुक्त रते हे. तब उनमें 
भेदान दोना कठिन है; किन्तु पूर्य सूत्रम जो विवेक क्लानकी विधि 
बताई गई है उसीकी सद्दायतासे जाति, लक्षण और देशके पूर्ण 
भेइहानकी प्राप्ति ्ोसकती है, अर्थात्‌ इस रीतिसे भेदोमे संयम 


* 


nee 


जातिसक्षणदेकरन्यतानवच्छेद्रात्‌ तुप्ययोरतत: प्रतिपासे॥ ५३ ॥ ` 
xX 
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करनेसे योगी तत्त्वांके सदमातिसूदम मेदा को भी पूणरुपेण जान 
सकेगा | सूदम-तरवॉमें जो शानकी उत्पत्ति दोती है, उ सकी विशेष 
संश। आगे ada की जायगी ॥ ५३॥ 

विवेक शानकी विशेषता बताई जाती दै- 


तारक अथात्‌ संसारसिन्धुसे तारनेवाला, सकल पदार्थों 
को सकल प्रकारसे ज्ञापन करने वाला और भूत, 
-सचिष्यत्‌ और वत्तमान क्रम को युगपत्‌ विदित 
- करनेवाला वियेकजज्ञान कहलाता है॥५४॥ 


तारक उसको कहते दें जिसके द्वारा जीव संसार सागरस 
उत्तीण द्वो सके। पूर्वाक्त विवेकज शान द्वारा संसार सिन्धुका सन्तरण 
होनेके कारण उसको तारक कदा गया है। विवेकज शानसे 
निखिल पदार्थ सकल प्रकारसे शान गोचर होते हैं इसलिये इसको 
ad fara और ' सर्वथा वियय कहद गया है । अक्रेमका अर्थ यद 
है कि पूर्वोक्त विवेकशान दारा क्रमफे विना दी , जितने पदार्थो का 
कार्य्य जगतूमे दो 'सकता है उन सबको द्वी योगी पूर्णरूपेण जान 
सकता दै; अर्थात्‌ मूतकालमें जो कुछ हु्रा था, वर्तमान कालमें 
जो कुछ दो care और भविष्यत्‌ फालमें जो कुछ दोगा, वद सब, 
ही युगपत्‌ योगी ज्ञान सफेगा। इसी शानकों प्राप्त करके त्रिकाल- 
adi महर्पिगण येद्का संग्रह और विभाग कर गये हैं, इसी शान 
को प्राप्त करके घे पूज्यपादगण दर्शन, उपवेद, Kale, पुराण और. 
तन्त्र आदि नाना शास्र अपनी अपनी रीति और लदयके अजुसार 
जीवगणके उपकारार्थ प्रणयन कर गये हैं। विवेक वद पूर्णशान 
ही निस्खद्दाय जीवको अपार संसार-सांगरसे तार कर भगवत्‌ 
agit पहुँचा देता है; इसकारण उस शानका नाम तारक दे यदी 
परासिद्धि दे॥ ९४ ॥ ip 

ae azarae केवल्यके देतुभूत संयमोका निरूपण करके. 
अन्तमं अय सात्तात्‌ रूपसे कैवल्य साधनका घर्णन किया 
जाता है-- श 


तारक aaa सर्वथा विधयमकरमं चेति विवेकं शानम॥ ५४ ॥ 
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बुद्धि और पुरुष दोनों ही जब gaara समान हो 
जाते हें तब मोक्षपदकी प्रासि होती हे ॥ ५५॥ 
पूर्वोक्त तारक बुद्धिके प्राप्त करनेसे जिस फलकी प्राप्ति 
दोती है उसका ही वर्णन अब महर्षि सूत्रकार कर रहे हे । जब 
सत्त्वयुणके प्रबल प्रधाहसे रजोगुण और तमोशुणका मल पूर्ण- 
रूपेण घुलजाता है और उनके नाम मात्र भो न रदनेसे बुद्धि 
पूर्ण निमेल हो जाती है; तय पुरुपसे भिन्न जो कुछ अधिकार 
था वदद सब दी लयको प्राप्त हो जाता है और तब ही पुरुष अपने 
यथार्थ रुपको प्राप्त et जाता है। पुरुषमें जो भोगका अभाव दै 
बद्दी पुरुषकी मुक्त अवस्था है। भोगके अभाव दोनेसे पुरुष अब मुक्त 
जाता दै; इस अवस्थामें Fae भान मात्र भी नहीं रहता, जो कुछ 
रहता है बह एक ही एक रह जाता है; जब देत नहीं रहा तो बिषय 
का भान भी नहीं रइता; ज्र चिषयनिवृत्ति हो जाती हे तो सब 
केशोंका स्वतःही लय हो जाता हे; क्लेशोंका लय द्वोनेले कम्मं और 
कम्मे-फल भी निवृत्त दो जाते हे; तय एक मात्र पुरुप द्वी रद्द जाते 
ह इस ard बुद्धिकी शुद्धि-घुद्धिमेंसे वृत्तिका अमाव है और पुरुष 
की शुद्धि-पुरुपमे चित्तधर्मके अनारोपद्वारा स्वरूपाचस्थान दे । 
इन दोनों श॒द्धियोकी समता हो जानेसे कैबल्यपद्को प्राप्ति द्दोती 
है। इस विषयको याँ भी समझ सकते हैं कि तरस्थ और स्वरूप 
अनुसार बुद्धि दो प्रकारकी होती हे । जब तक aa 
अहंकारका BHT रहता है, तथ तक शाता शान शेयरूपी त्रिपुटि 
दारा अस्तःकरणको वृत्तियां बनी रहती ह । योगीके अन्तःकरणमें 
रज और तमका दमन होकर जितना जितना सत्त्वयुणका विकाश 
होता जाता है उतना ही तरिपुटिका विलय होते हुए वुद्धिकी शुद्धि 
होती जाती दै । seat पूर्ण सत्तगुणके उदय हो जानेसे त्रिपुटि 
का नाश दोकर स्वरूपहानका उदय हो जाता है। दूसरी ओर 
जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं थी, जय तक अन्तःकरणकी aferat ` 
पूर्णरूपसे विलीन नहीं हुई ut तब तक बृत्तियोके प्रतिविरयसे पुरुष 
स्वस्थरूपको प्राप नहीं दो सकता था। योगीकी इस उसत 


omen 


सचपुरुपयोः युद्दिसाऱ्ये कैवल्यमिति ॥ ५५॥ 
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विभूतिपाद । २११ 


दशामें वृत्तियोके न रहनेसे पुरुषफे स्वस्यरूपका यथार्थ प्रफाश हो 
जाता है। तब ear अपने exert अद्वेतभावसे स्थित रहता 
है । इस दशाको बुद्धिकी शुद्धि मी कद सकते हैं और पुरपकी 

' शुद्धि भी कह सकते हैं । geval इस अयस्थाका नाम 
कैषल्यपद ददी योग-साधनका लदय है; adt परम पुरुपार्थका 
चरमफल है । इस केबल्यपद्का विस्तारित विवरण अगले पादमें 
किया saat इति शब्द पादसमाप्तिका बोधक है ॥ ५५ ॥ 


इति पातङमछे सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे विभूतिपादः | 


इस प्रकार मदर्षि पतथ्जलिकृत सांस्यप्रयचनसम्बन्धी योग- 
शास्त्रके विभूतिपादके cepa भाष्यका भापाजु- 
घाद समाप्त हुआ। 


+ डि. १ 
”“- 40% / आर 
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प्रथम तीन ate यथाकम समाधिस्वरूप, तदर्थ साधन तथा 
योगैश्वर्योका वर्णन करके अब योगके अन्तिम फल daca 
प्राप्तिके अर्थ कैवल्यपादका घणंन किया जाता है; परन्तु जब तक 
कैवल्ययोग्य चित्त, क्षणिक विज्ञानातिरिक्त आत्मा, तथा प्रसंख्या 
नकी पराकाष्ठा आदि विपर्याका प्रतिपादन न हो तय तक 
कैवल्यके स्वरूपका यथार्थ निर्णय नहीं दो सकता है इसलिये इस 
पादमे इन सर्योका क्रमशः निरूपण किया जाता है-- 
सिद्धि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और 
समाधिसे उत्पन्न होती है ॥ १॥ . 
पूव्व-पादमें नाना प्रकारकी सिद्धियोंकां ada किया गया 
है; यदिच थे योगिगणको मुक्तिपदकी ओर चलते हुए. पथमें 
मिला करतो हैं, तत्रच जितने प्रकारोंसे सिद्धियोकी प्राप्ति दो 
सक्ती है उनका विस्तारित विवरण अब महर्षि सूत्रकार कर रहे हैं। 
सिद्धि जन्मसे भी उत्पन्न द्वोतो हैं, जैसे परमहंस शुकदेच और 
weft कपिल आदियोमे सिद्धि जन्मसे et उत्पन्न हुई थो। 
औषधिके द्वारा भी सिद्धि उत्पन्न होती है, असे रसायन आदिक 
आऔषधियासे तांबेका सुवण बना लेना और कप आदि शषः 
चियो द्वारा जरा नाश करके दीर्घ आयुघाला घन जाना इत्यादि। 
asta भी सिङिकी प्राप्ति हुआ करती हे, जैसे शुटिका- 
सिद्धि द्वारा आकाश-गमन करना और तान्त्रिक-ंत्र-साधन 
द्वारा मारण, वशीकरण, उच्चाटन दि कार्य्यं करना इत्यादि । 
तप द्वारा भी सिद्धिकी प्राप्ति हुआ करती दे, Sa तप साधन 
छारा महर्षि विश्यामित्रका क्षत्रियसे ब्राह्मण चन जाना और 
भक्तप्रधान नन्दिकेश्यरका मजुष्यसे देयता यन ज्ञाना इत्यादि और 
समाधिसे जो सब प्रकारकी सिद्धियोंकी प्राप्ति दोती है, उसका 


जग्गी पथिगंध्रतपरसम्ताधिजा; मिडय: ॥ 1 ॥ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


केवल्यपाद | -२१७ ` 


विस्तारित बिवरण तो ठृतीयपादमे आही चुका है | चादे सिद्धि जन्मसे 
ग्राप्त दो, चाहे औषधिसे ददो, चाहे भन्त्रसे दो और चाहे. तपसे हो, 
ये सब सिद्भियां समाधि-सिद्धिसे नीचे हैं रौर tar भी कद 
सकते हैँ कि उन सयं का पूर्वं अथवा सद्दायताकारी साधन समाधि 
दी दै। जन्मले जो सिद्धि प्राप्त दोती दे उसका पूर्व्यकारण समाधि- 
साधन et दोता है, क्योकि शुकदेव आदिका पूर्यं-साधन 
किया हुआ था; इस कारण उन्हे वत्तंमान जन्ममें सिद्धि स्वतःद्दी 
sarge थी। उसी प्रकार औषधि आदि द्रव्ययोगसे.जो.सिखि 
होती दे, उससे भी शरीर Gar उपयोगी दो जाता है कि जैसा उस 
सिद्धिके लिये समाधि द्वारा द्वोता । येसे दी मन्त्र और तप-सिद्धि 
को भी समभना उचित दै; क्योकि मन्त्र और तपसाघन द्वारा भी 
शनैः शनेः साधकका शरीर और मन ar उपयोगी दो जाता दै 
जैसा उस कियाके लिये समाधि द्वारा दोना उचित था । इस विप- 
uit अन्य Maite जो प्रमाण मिलते हैं सो ये F— 
जन्मौषधिपदोपास्तितपोमन्त्रसमाधिभिः | 
संयमेनाऽपि लभ्यन्ते लिद्धयो5लौकिका firm: ! ॥ 
अष्टोपायाः प्रथाना दि सम्तीमे सिद्धिलब्धये । 
सन्ति जातिस्मरत्वादिसिद्धयो जन्मसिद्धयः॥ 
या सिद्धगुटिका कायकर्पश्चैव रसायनम्‌ | 
अन्या यैवंविधा सिद्धिरोपधी सिद्धियच्यते ॥ 
नेमित्तिक्यश्च या देव-शक्तयो राजशक्तयः.। 
अन्याश्चैवंचिधाः सर्वाः शक्तयः पद्सिद्धयः॥ 
उपास्तेः सिद्धयः afta देवतादशेनादयः | 
arg सिद्धिषु लब्धाचु जायतेऽभ्युदयो धुवम्‌॥ | 
पड्यशीकरणादीनि यानि कर्माणि सन्ति च । 
अभ्यान्यस्तर्भवन्स्येवं मम्त्रस्तिद्ौ न संशयः ॥ 
भैवास्त्येबंविधा सिद्धिदेंबी वा कापि लौकिकी | 
या संयमसमाधिभ्यां लभ्येत तपसा न वा॥ oe 
चुर्षिधा दि लभ्यन्ते सिद्धयो निश्चित द्विजाः ft 
» उपायैरष्टमिः teats कार्या विचारणा ॥ ` 
अनन्ताः सिद्धयो याध्य लोके मच्छुक्तिसंभवाः | = 
4a 
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२१८. योगदर्शन | 
चिभक्तास्सन्ति तास्शर्वाश्चतुधैध मया पुरा ॥ 
तासाऽ्च लब्धये नूनमुपाया अए निर्मिता । 
तैरेव ताश्च प्राप्यन्ते निश्चितं विप्रपुज्ञबाः !॥ 
कुर्वाणा लौकिक कायं सन्ति याः सिद्वयोऽसिलाः | 
ता dar निखिला विप्रा आधिमौतिकसिद्यः ॥ 
वा दैवकार्यकारिणयः सिद्धयः सम्प्रकीत्तिताः । 
ता शेया आधिदेविफ्यः सिद्धयो निखिलाः खलु ॥ 
, सिद्धयो व्ान-चिहान-प्रकाशिन्यश्च या इद | 
faux विस्मयः कार्यो भवद्भिविंप्रपु्वाः | ॥ 
सदजायया तु या सिद्धिवत्तेते विशसत्तमाः !। 
पताभ्यः सव सिद्धिभ्यः सा नितान्तमल्लौकिकी ॥ 
ममायतारवृन्देउसौ स्वत प्य प्रकाशते | 
तर्वशानेमहात्मानो मनोनाशेन यै भुवम्‌ ॥ „ 
निर्वासनतया चैवोन्सूलयन्तः स्वजीवताम्‌ | 
शिवरूपीमवन्तश्च समाधौ निर्विकल्पके ॥ 
तिष्ठन्तो यान्ति मय्येव लयमेकान्ततो यदा | 
मदिच्छया तदा तेषु सहजा. फ्दिचिद्गवेत्‌॥ 
दे विप्रो ! जन्म, पद, औषधि, मम्त्र, उपासना, तप, संयम और 
बमाधिके दारा अलौकिक सिद्धियाँ प्राप दोती हैं। सिद्धि लामके लिये 
ये ही आउ उपाय प्रधान दें। जातिस्मरत्य आदि सिद्धियाँ जन्म 
सिद्धियाँ हैं । सिद्धगुटिका कायाकल्प रसायन और इस प्रकारकी 
अग्यान्ब सिद्धियाँ औषधिसिद्धियाँ कद्दाती हैं। राज-शक्ति और 
नैमित्तिक देवशक्ति और अन्यान्य इस प्रकारकी सय शक्तियाँ पद्‌" 
सिद्चियाँ कदाती हैं । देवदर्शनादि उपासनासिंद्धियाँ कद्दातो दै 
जिनके प्राप्त दोने पर अवश्य अभ्युदय Etat दै । वशीकरणादि पद्‌: 
कर्म तथा उसी प्रकारको और खिद्धियाँ मन्त्रसिद्धिके अन्तर्गत दे 
इसमें सन्दे नहीं | तप, संयम और समाधि द्वारा देवी या लौकिकी 
. घेसी कोई भी सिद्धि नहीं जो प्राप्त न दो सके। हे विप्रो | इन आठ 
उपायोके दारा चतुर्विधदी सिद्धियाँ निश्चय प्रा्हुआ करती हैं। इसमें 
विचार न करो। संसारमें मेरी शक्तिसे उत्पन्न जो अनन्त प्रकारकी 
, लिद्धियां हैं, गेरे ठारा quanta ये सब चार श्रेणियों Fras 
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© और उनकी प्रासिके लिये ही आठ उपाय मेने विधान बे हे 


हे ब्राह्मणो । उन्हींके हारा चे अवश्य प्राप्त दोती हे. । हे विप्रो! 
सय लौकिककार्य-कारिणी लिद्धियोको आधिभौतिक सिद्धियाँ, 
देघकायकारिणी सब सिद्धियोंको आधिदेधिक सिद्धियाँ और श्वान- 
विशानप्रकाशक सव सिद्धियोको संसारमें बुघगण आध्यात्मिक 
सिद्धियाँ कहते हैं । मन्ध्रदष्टा आपलोगोकी सिद्धियाँ हे विप्रश्रेष्ठा । 
इसी सिद्धिके अन्तर्गत हे इसमें विस्मय न करो । परन्तु हे विश- 
बरो ! सद्दजनाम्नी जो सिद्धि हे चहद इन सय सिद्धियांसे अत्यन्त 
अलौकिक है । मेरे अवतारोमे इस सहज सिद्धिका स्वतः ही 
अत्यन्त विकाश होता दै और महापुरुपगण जब तस्वशान, वासना- 
क्य और मनोनाशके द्वारा अपने जीवभावको निश्चय नाश करके दी 
शिवस्वरूप हो निर्विकएप समाधिस्थ रहते हुए मुभमेंद्दी एकदम 
लीन ata हैं तय उनमें मेरी इच्छासे कभी कभो सहज सिद्धिका 
विकाश हुआ करता 2 । कुछद्दी at सिद्धि सिद्धिदी है; सुसुक्षपणको 
उसपर ध्यान,देना उचित नहीं हें॥ १॥ 

यदि जन्मजन्मान्तरमें परिपाकप्राप्त सुकृतिवशात्‌ सिद्धियां 
प्राप्त द्वोती हैं तो नन्दीश्वरादिकाँकां जात्य*तर परिणाम इसी जम्ममें 
केसे दुआ था इस प्रकार आशङ्काके समाधानके लिये कहा 


` जाता है— 


शरीर और इन्दट्रियांका दूसरा परिणाम प्रकातिक _ 
अलुप्रवेशके कारण प्रास हुआ करता हे ॥ २॥ 


ज्ञिन सिद्धियोका विस्तारित विवरण पूर्वं आचुका दे उनमें 


. जो असाधारण परिवत्तंन होता दे यदि उन परिवत्तनौके कारण 


कोई ऐसा प्रश्न करे कि प्रतिमे कैसे उस प्रकारका परिवर्तन 
सम्मघ दोता है! इस प्रश्रके उत्तरमें महर्षिं सूञकार कह रहे है 
कि यहद aa प्रतिके परिणामसेही हुआ करता है; जब ग 

परिणाम द्दोगा तो शरीर और इन्द्रियोमे मी अवश्य होगा । शरीरफे 
fs oon ei 


_ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 
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उपादान कारणरूप पञ्चभूत और इन्द्रियांके उपादान कारणरूप 


सूइमतरवके WAT दारा पकद्दी जन्ममें अन्य शरीर cau 
अन्यजोति प्रास द्दोना असम्भव नहीं 21 जव पक जन्मसे 
जभ्मान्तरकी प्राप्ति होती है तब एक प्रकतिसे दूसरी प्रकतिका परि- 
वर्तन इुआदी करता दै, अर्थात्‌ एक जीव प्रथम जन्ममें मनुष्य था 
परन्तु अब दूसरे जन्ममें वह देवता हुआ .तो उसके इख जम्म- 
परिवत्तेनसे मलुष्यप्रकतिका परिवर्तेन होकर देव-प्रकतिमे प्रास 
हो गया; इस कारण जन्म द्वारा प्रहतिका sada तो सिद्धी 
है। जैसे एक प्रतिके योगसे दूसरो प्रकृति बदल जाती दै, जैसे 
विषके प्रयोगसे अच्छा शरीर गल कर नाश दो जाता दे, उसी प्रका- 
रसे द्रव्ययोगरूप औषधि द्वारा मजुष्य एक प्रतिको दुसरी 
प्रतिमे बदलकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मन्त्र और तपःसा- 


अन द्वारा प्रति पर आधिपत्य करके अथवा समाधिसिद्धि-द्वारा, 


प्रकृति पर आधिपत्य करके कैसे एक प्रकृति दूसरी प्रतिमे बदली 
जासकती दे इसका प्रमाण सदृजद्दी 2 और इसका विवरण पूर्वमे 
भी बहुत कुछ आचुका है। इस कारण सब प्रकारकी सिद्धियां दी 
प्रकतिके द्वारा उसके परिणामसेद्दी उत्पन्न होती हैँ और असा- 
धारण परिणाम द्वारा नन्दीश्वरकी ate एकद्दी जन्ममें जाति या 
शरीर बदल जाना भी इससे सिद्ध होता है। इस विषयको और 
भी स्पट करनेके लिये यों समक सकते हैं कि एक जीव जय जन्मा- 
न्तरके कारण AGT देयता अथवा क्षत्रियसे आहण बनता दै तो 
डस समय उसके कर्मके ATS दूसरा शरीर प्राप्त होते समय उसको 
उसके परिवत्तित अवस्थाके अनुसार स्थूल शरीर मिल जाता है; 
क्योकि स्थूल शरीर गुणोका आधार है। जीचकी क्रमोन्नतिका 
यह फम साधारण है । योगी जब सिद्धियाके द्वारा अपनी प्रह- 
तिका असाधारण परिवत्तंन करना चाहता है और पकद्दी जन्ममें 
मजुष्यसे देवता अथवा क्षत्रियसे ब्राह्मणकी प्रकृति और तदनुसार 
TY प्राप्त करना चाहता दै तो इसी अन्ममें मानख ger सदश 
अन्तःकरणके प्रबल घेगसे अपने शरीरके परमाणुर्भामे जन्मान्तर 
प्राप्तिकी Sed करनेम समर्थ हो जाता हे। तव Herat 
. प्रकृति और चैसेद्दी गुण स्पतःदी प्रकर होजाते हूँ ॥ २॥ 
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प्रतिके आपूरणमे घमोदि प्रवर्तक दै या नहीं इस शङ्काके समा- 
घानार्थ कद्दा जाता है-- 5 
प्रकृतियॉका प्रयोजक धम्मौदि निमित्त नहा है; 
आवरणकी निव्रति कृपकक समान होती हे ॥३॥ 
qet-aqad ae प्रमाणित दोचुका दै कि सिद्धि द्वारा जो 
aed प्राप्त होता हे चह सबद्दी safes परिणामसे होता हैं। 
अब'यदि विचारवान, gaat पेखा सन्देद उठे कि धम्मं और 
अधघर्म्मरूप जो निमित्त हे प्रकृतिक्रे परिणाममें वे प्रयोजक दो 
सकते हैं कि नद्दो और प्रकतिसे उनका केला सम्बन्ध दे और 
धम्म ओर अधर्म्मरूप BAS फल क्या हुआ! ऐसे प्रश्नोके 
डत्तरमें मदर्षि सूत्रकार कह रहे हैँ कि aed और अधम्मं रुप 
निमिज्ञ प्रकृतियोंका प्रयोजक नद्दी है, क्योकि काय्यंसे कारण 
उत्पन्न नहीं छो सकता । जैसे कोई een किसी ऊँची अथवा 
नीची carta जल लेजाना चाहता दै तब वद्द उस क्यारीकी 
ऊँचाई अथवा निचाईके भुसार मेड़ बाँध देता दै, तो मेड सीधी 
दो जाने पर क्यारीमें जल आपद्दी आप यहकर पहुँच. जाता 
है, यैसे हो प्रळतिके आवरणरूप अधर्मंको जव प्रतिके 
quit काटकर प्रतिके पथको सरल कर देंगे, तग्र प्रकृति अपने- 
पष्दी कास्य-उपयोगी परिणामको धारण करके अवस्थानुरुप हो 
जायगी 1 wate नाश दोनेस धम्मंकी सहायता द्वारा प्रकृति 
परिणामको धारण करती है, इस कारण धम्मं ही अधस्मंकी 
निवृत्तिका कारण हुआ अर्थात्‌ किसी सिद्धिके प्रात करनेमे धम्म द्वारा 
अधर्म्मका नाश दोकर प्रकृति सिद्धिके पेश्वय्य प्राप्त करनेके उप- 
योगी हो गई; इसमें धर्म्मादिक यथार्थमे कारण नहीं हो सकते |. 
घम्म अधम्म-निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण दै; परन्तु प्रकृति-परिणाम 
का साक्षात्‌:कारण नहीं दो सकता ॥ ३॥ - an 
अनेक शरीरके साथ अनेक चित्त कैसे प्रास दोते हैं सो बताया 
जाता दै-- > शि CBT 


HN के oem, 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत; श्षेत्रिकबत्‌ ॥ ३ ॥ 
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_ वित्त को उत्पन्न करनेवाली केवल अस्मिता है॥ण 


अप यदि ऐसा प्रश्न दो कि जब. योगीको तत्त्वोका साक्षात्‌ 
शांत दोजाता दे तय कई कम्मोंका एकद्दी समय फल भोगनेके लिये 
यदि घे अपनी सिद्वियोको प्रकाश करके एकद्दी समयमे अनेक शरीर 
धारण करनेकी इच्छा कर तो उनका एक अन्तःकरण अनेक अन्तः 
करण कैसे होजांयगा ? इस प्रश्नके उत्तरमें मदर्षि सूञकार कह रहे 
हैं कि केवल अस्मिताद्दी अन्तःकरणके कारणको धारण करके अन्तः 
करण उत्पन्न किया करती हे; अर्थात्‌ अस्मितासेह्दी प्राणी अन्तःक: 
रणयुक्त दोजाता है । इसी कारणसे जैसे .एक अग्निशिखा द्वारा 
अनेक अझिशिखाएँ उत्पन्न दोसकती हे वैसेद्दी एक अन्तःकरण द्वारा 
योगयलसे अनेक अन्तःकरण भी दोसकते हे; जब योगी महत्तस्वपर 
अधिकार जमा लेते हैँ तो खतःही चे जितने अन्तःकरण चाहे उतने 
„ दी अन्तःकरणोकी भी सृष्टि कर सकते हैं नाना प्रकारके शरीर 'यारण 
करना तो प्रमाणितही था; अब इस सूत्र द्वारा इतना और प्रमाणित 
gan कि अन्तःकरण भी जितने चाह उतने उत्पन्न कर सकगे | 
सञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध, इन तीनों कर्मोमेसे प्रारब्ध कर्मी 
मचुप्यपिण्डका कारण है। इस कारण साधारणतः यद्दी नियम 
है कि एक पिएड अर्थात्‌ एक शरीरके अन्तमे दूसरा शरीर मिलता 
है; Wa योगदर्शनके सिदुधान्तके अनुसार जब योगिराज अर- 
घजन्मवेदनोय कर्मको रष्टजग्मवेदनीय Hata परिणत कर सकता 
है तो उसको एकी wad सञ्चित क्मोको प्रारब्ध कमं बना- 
कर अनेक शरीर धारण करनेकी योग्यता अबश्यदी होती दे इसमें 
सन्दे नद्दो । शङ्का इतनीद्दी हो सकती 2 कि स्थूल शरीर तो 
बन जायगा परन्तु उसका केन्द्र अन्तःकरण कैसे बनेगा, उसका 
समाधान इस सूत्रम किया गया दै । आत्मा तो व्यापकही हे, केवल 
स्वतन्त्र स्वतन्त्र अन्तःकरणरूपी आत्माके प्रतिबिम्बधारक यन्त्र 
यदि यनजायं तो आत्माका अलग अलग प्रतिथिम्य उनमें प्रतिफ- 
लित द्दोकर स्यतन्त्र स्वतन्त्र यनद्दी सकता हे । अपने अन्तःकरणमें 


Dro NN 


निर्माणनिचास्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
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विभक्त करदे सके तो स्वतःही उतनेद्दी अन्तःकरण बन जायेंगे, उनमें 
चित्प्रतियिम्च अपने आपही अलग अलग पड़ जायगा और ढन 
Baer खतन्त्र Ryle सूदम शरीर और स्थूल शरीरके चलानेके 
उपयोगी कमे तो अदएजन्मवेदनीयसे.खिचकर रष्टजन्मवेदनीयमे 
aga दी wan, अस्तु अस्मिताफे छारा अलग अलग फारण 
शरीर बनना भी सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ र 
अनेक चित्तोमे अनेक अभिप्रायोफे दोनेसे व्यवद्धार कैसा दोगा 
इसके लिये कहते है-- रव्य 
प्रधृत्तिक भेदसे एकही चित्त अनेक चित्तोंका 
: प्रयोजक होता हे ॥५॥ ¢ 
ज्ञब एक योगीकी सिद्धिद्ारा अनेक प्राणी हुए और उन प्राणि- 
यामे अनेक अन्तःकरण भी हुए; तो यह प्रश्न द्ोसकता है कि उन 
सय अन्तःकरणाके कार्यं करनेके लिये या तो सबमें स्वतन्त्र २ 
संस्कार दो अथवा योगीही और किली प्रकारखे उनमें प्रेरणा सम्पा- 
दन करता दो ? RA प्रश्नांके उत्तरमें मदि सूत्रकार कहद रदे हैँ कि 
` नये अन्तःकरणामे स्वतन्त्र २ संस्कार तो दोना अश्नस्भव दे; परन्तु 
Geet अन्तःकरण अनेक अन्तःकरणोका प्रयोजक दोसकता है; 
अर्थात्‌ सय अग्तःकरणोंका अधिष्ठाता योगीका अन्तःकरण दी दै, 
' तो जैसे योंगीकी शक्तिसेद्दी जय अनेक इन्द्रि, अनेक शरीर और 
अनेक अन्तःकरण यने येलेद्दी उसका अन्तःकरण उन और और 
अन्तःकरणोमे भी कार्य्यं आरम्भ कर सकता दै। योगिराज इस 
amt अपनी संयमशक्ति द्वारा अपने कर्माशयसे सब्चित कमका 
बहुतसा अंश आकर्षण करके प्रारब्धरूपमें परिणत करता ir 
तत्पश्चात्‌ उस नये आए हुए पारब्धकमराशिकों अपनी इच्चाशक्ति- 
से स्वतन्त्र खतन्त्र शरीरके भोगनेके उपयोगी विभागमे विभक्त 
` कर देता है। gach योगिराजका पकदी अन्तःकरण ास्तचमे ` 
प्रथमे संयमशक्ति और तत्पश्चात्‌ इच्छाशक्तिके प्रयोग द्वारा 
, आपनेद्दी sate विभागले अनेक `शरीरोका प्रयोजक वन 
wear दे ॥ ४ ॥ 
eatin प्रयोजकं नित्तमकमनेकेपाम || ५ ॥ 
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परासिद्धिके अधिकारोंको प्राप्त समाधिसंस्कृत चित्तका येल- 
क्षएय बताया जाता दै-< _ 
Tae जो चित्त ध्यानसे उत्पन्न हुआ हे वही रागदेपसे 
रहित होसकता' है ॥ ६॥ 

संयम धारणाभूमिसे उत्पन्न होता दे और पकतस्व ध्यानभू- 
मिसे उत्पन्न होता है। सकाम योगी .जय अपरा सिद्धियोंमे 
प्रवृत्त ददोता है तो धारणासे उत्पन्न हुई धारणाध्यांनसमाधिरझूपी 
संयमशक्तिके waa अपरा सिद्भियोकी प्राप्ति करता दै; परन्तु 
जो योगिराज निप्काम आर उन्नत होते हैं वे खंयमका प्रयोग 
न करके केवल पकतर्‍्वके आधय. द्वारा भ्यानयोगसे युक्त होकर 
समाधिकी उन्नत दशाको प्राप्त दोते & । यही परासिद्धिकी अवस्था 
है। इस दशामें रागद्वेपका रहना असम्भव है । जो अन्तःकरण 
समाधि-सिद्धि द्वारा योगयुक्त दोजाता दै, वद्द अन्तःकरणद्दीः राग 
द्वेष आदि वृत्तिसे रदित होसकता दै, क्योकि फलेशोंके नाश कर- 
नेकी शक्ति समाघिमेंद्दी दोसकती 21 इसकारण योगयुक्त समा- 
थिस्थ अन्तःकरण जब पाप और पुएयका भान, TH और दुःखका 
अनुभव, प्रवृत्ति और निवृत्तिका सम्बन्ध छोड़कर निमलताको प्राप्त 
करलेता है तबद्दी उसमें पूर्वोक्त उन्नत fafeater दोना सम्भव 
दोसकता हे; अर्थात्‌ तबद्दी चे सुक्तयोगी इश्वर-शक्तिको प्राप्त 
करके ईश्बरेच्छासे जो चादे खो कर सकते हैं। यैसे योगिराज, Ta 
ora परासिद्धिके अधिकारी जीवन्मुक्त मद्ाधुरुषोंमे संयम क्रियासे 
उत्पन्न अपरासिद्धिकी आवश्यकता Ae रद्दती । उनमें यदि कभी 
कोई सिद्धिका झाविभांव दोताहै तो ईश्वरेच्छासे aes रूपसे 
होता दै। वद्द दशा एक विलक्षणद्दी दै ॥ ६॥ 

चित्तकी ace कर्मकी भी विशेषता बताई जाती हे-- 
अन्य लोगोंके कम्मं YESS लेकर कृष्ण तक तीन प्रका- 

रके होते हैँ; परन्तु योगियाके कम्मं अशुक्ल AAT 
होनेसे बिलचण ही हैं ॥ ७॥ . 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । ७ ॥ 
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पूर्य art समाधिस्थ योगीके अन्तःकरणकी अपूर्वताका 
वर्णन करके, अब इस सूत्र द्वारा मदर्पि सूत्रकार समाधिस्थ 
योगीके कम्मोंकी अपूर्वताका ada कर रदे हैं। पूर्व्यं यदद कददद्दी 
चुके हैं कि यदिच agadt 'सिद्धियॉकी प्राप्ति जन्म आदि पांच 
प्रकारसे छुआ करती हें; परन्तु जो विलक्षणता समाथिस्थयोगीके 
अन्तःकरणकी होती है वह और और लिद्धियांमें नद्दी दोसकती। 
उसी प्रकार अव यहद प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकारके 
art और और जीवगण करते. हें उस प्रकारसे परासिद्धिग्रा 
समाधिस्थ योगिगण नहीं करते, उनका कम्मं कुछ विलक्षणही 
होता हे । सत्य, रज और तम, त्रिगुणके भेदसे साधारण जीचाँसे 
कर्म्म तीन प्रकारके हुआ करते हैं, यथा - थक्क, मिश्रित और कष्ण; 
सात्त्विक मजुष्य अर्थात्‌ पुण्यात्मागणके कम्मं शक्ककम्मं, राजसिक 
अर्थात्‌ मध्यवर्ती मजुष्यगणके कर्म मिश्रितकस्म और तामसिक 
अर्थात्‌, अघम-मजुष्यगणके कम्मं BYR कहाते हे । इसी 
त्रिविध गुण-विचारसे लोकादिकी भी afte हुई दै, यया--युक्रक- 
म्मेविशिष्ट ऊरदुध्वलोक, मिश्रित-कर्म्म-बिशिष्ट स॒त्युलोक और छष्ण- 
कर्मविशिष्ट अधोलोक है । ae जो कम्मोंका विभाग दै घद्द गुण-भेद- 
Set हुआ करता है और वासनालेदी संस्फारांकी स्थिति दोकर 
उनकी उत्पत्ति और स्थिति हुआ करती दै; परन्तु योगिगणमं फसा 
नद्दीं दोता, जब समाधि-साधन द्वारा उनका अन्तःकरण निर्मल 
Starat # तो घासना-रद्दित दोनेसे इन त्रिविध कम्मोंका नाम- 
मात्र भी नहीं tear और उनके कम्मोंकी एक विलक्षण अवस्था 
दोजाती हे । अस्मितासेद्दी अन्तःकरणमें संस्कारोका संग्रह इआ 
करता है; अर्थात्‌ अध्मिताके कारणी जीवगण शरीर और अन्तः . 
करण आदिको अपनाही जानते है इसकारण उनके किये हुए सब 
कम्मों का संए्कार उनके चित्तां पर रहज़ाता है, यदी जिविध-कम्मं 
की खष्टिका कारण दै; परम्तु समाधिस्थ जीवन्मुक्त मदात्मागयर्म 
ऐसा नहीं होता; अस्मिताके नाशसे उनका अन्तःकरण नपुसकता 
को प्राप्त दो ज्ञाता है और पुनः उनमे वासनाफा नाश दोजानेस 
संस्कार संग्रह दी नहीं दो सकते | समाधिस्थ महात्मागण सब कुछ 

,करते हे परन्तु उनव 
ण २8 
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योगी नहीं रहते; अर्थात्‌ घे भी कम्मं करते हें परन्तु संस्काराबद्ध 
दोनेके कारण जैसे सव सबीज-कम्मं shea पीछे लग जाते हैं वैसे 
दी इनके निर्योज-कम्मं होनेके कारण कम्मेससुद्द इन योगियांको 
आश्रय नहीं कर सकते | भ्रीभगवानने कहा है-- 
कर्मण्यकर्म यः पश्येद्कम्मंणि च कर्म यः। 
सबुद्धिमान्‌ मञुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकम छत्‌ ॥ 


निष्काम कर्ममें जो कर्मका न दोना समझता दै और यलपूचक 
RING रोकनेसे जो AAA वासना रहनेके कारण कर्मका दोना 
समझता है बही aged बुद्धिमान्‌, युक्त और यथाथ कमं 
करनेवाला दै. । और भी- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
स्वेभूतारमभूतात्मा gate न लिप्यते ॥ 
प्रह्मणयाधाय कमोणि सङ्गं त्यक्ता करोति यः। 
लिप्यते न स. पापेन पद्पत्रमिवाम्भसा ॥ 
जो पुरुष योगयुक्त दै, जिसका आत्मा विशुद्ध है, जिसने 
आत्मा ऑर इन्द्रियोको जीत लिया है और सर्वभूतामं एकुदी 
आत्माको देखता है Tar पुरुष .कम करने पर भी बन्धनको प्राप्त 
नहीं होता। फलको इच्छाको त्याग करके सब कर्मोको ब्रह्मे 
अपण करता हुआ जो योगी काम करता है सो जलस्थित कमल- 
पत्रको तरह पाप में लिप्त नहीं होता हे । इसीलिये सूत्रम उनके 
कर्मको अशकक कद्दा गया दै और उनकी शुद्धवुद्धिके द्वारा तामसिक 
केका नाममात्र भी न दोनेसे उनका कमे अकृष्ण भी है। भगव- 
द्विभूतियाको धारण करने पर मद्दात्मागण भगघदुरूप ही होजाते 
हैं, जसे समस्त त्रझाएड भगवानमें स्थित दै। इश्वरददी ब्रह्माएउके 
कर्ता द परन्तु AMS और श्रह्माएड का कम्मं उनको आध्यय नहीं 
कर सकते, taut निष्कामी, जितेन्द्रिय, अस्मिताशून्य, जीवन्मुक्त 
योगिगणका भो उनके किये हुए कोई कर्मं आश्रय नही कर 
सकते। इख कारण योगिगणका कम्म करना कुछ" घिलक्षणदी 
है; चाह उनके द्वारा शारोरिक-कम्मे हो, चाहे आध्यात्मिक, 
: , आह्‌ नाना यिभूतियो, नाना ऐशी-सिद्धियोँका प्रकाश उनमे ' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


केबल्यपाद | .२२७ 


च 


द्वारा Fata दो परन्तु इस विलक्षणतांके कारण घे सब 


कम्म ही उनकी इच्छा-अनिच्छासे अर्थात्‌ ae सवदी भगवद्‌ 
इच्छासे दोता हुआ संसारका कल्याण करंगा, किन्तु उनको स्पर्श 
नहीं कर सकेगा । जैसा कि ईशकोटिके. मदात्माओंके सम्यन्धमें 
कद्दा गया है। इस विपयमें भगवदुक्ति यथा-- 
त इंशप्रतिमाः सन्तो भगवत्काय्येरुपतः | 
संरका विश्वकल्याण सन्तिष्टन्ते मद्दीतले॥ 
Road विधेरेव शोकमात्रं स्वघासुजः। « 
भयत्युपछ्तं धन्यं ज्ौचम्मुक्तेमंद्ात्मभिः ॥ 
सन्ति भागवता पयं भगवद्रपिणो way! 
तेपां सततयुक्तानां मय्येच पितृपुक्षचाः ॥ 
चित्ते सरवशतायीजं भवत्यारोपितं खलु। 
» मत्कार्यतत्परांस्तां्च सवथा मत्परायणान्‌॥ 
* देशकालो न बाधेते कथञ्चित्‌ किल कर्दिचित्‌। 
` ज्ञीवन्सुक्ताः मद्दात्मान ईशकोटि समाधचिताः॥ 
यत्किञ्चने संसारे कायं कुवन्ति ' सन्ततम्‌ | 
कार्य ममेव aed gaa पितृपुद्धाः ॥ 
यतोऽन्तःकरणं तेपां जैवाद्दद्वारव्जितम्‌। 
qaia समदर्शित्वनिरासक्स्यादिभिस्तदा ॥ 
भगवत्कायेवुदुध्येच निरीदयन्ते  निरभ्तरम्‌। 
खर्चस्मिन्‌ समयेते च परार्थ केबलं रताः॥ 
इशकोटिके जीवन्मुक्त ईश्वर-प्रतिनिधिरूप दोकर भगचत्कार्य 


रूपसे जगत्‌ कल्याणमे रत रहते हैं। केयलंमात्र ऐसे दी जीवन्मुक्त | 


मद्दापुरुषोंके उपकारसे उपरत CTT जगत्‌ धम्य द्दोता दै । हेपितू- 
म्य प्रकारसे भागवतगण भगवद्रूप दो जाते ह । सुभे दी 
सदा युक्त नेसे सर्वशता का बीज उनके अन्तःकरणप आरोपित 
दो जाता है । erat मत्परायण और मेरे कार्य में तत्पर दोनेसे देश 
ओर काल उनको किसी प्रकार कमी वाघा नहीं दे सकते। इंशकोटि 


के जीवन्मुक्त इस संसारमें जो कुछ कार्य करते हूं सो मेरा दी कार्य 


करते हैं, क्योकि उस समय डनका अन्तःकरण समदर्शिता और 


निरालक्तिसे पूर्ण दोफर जैव अददङ्कारसे रदित द्दोज्ञातादै।तबये, - 


2 ; 


ह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२०८ ,. योगदर्शन | 


सब अवस्थाओंम भगवानका कार्य समभ कर RAG पराथ काय में 
दी-निरन्तर रत देख पड़ते हं ॥७॥ 


_ विविध कमोका फल बताया जाता दै-- 
पूर्वोक्त त्रिविध कम्मोंके विपाकके अनुसार वासना 
प्रकट होती है॥८॥ 


arate कम्मोंकी विलक्षणता कहकर अय इस GTS महर्षि 
सत्रकार कम्मोंका कुछ विस्तारित विवरण कर रहे ei कमकी 
गतिके अनुसार कर्म तीन प्रकारका दै, यथा-सद्दज, ऐश और जैव । 
उद्धिज्ञादि की स्वाभाविक along सहजकम , ऐेशशक्तिसे सम्बन्ध 
थुक्तपेशकर्म्म और मञुप्यादिसे सम्पन्धयुक्त जैव कर्म कहाता है। 
जैव कर्मके तीन भेद हैं, यथा-सक्चित, फ्रियमाण आर प्रारब्ध । ये 
तीनो ही कमं ऊष्ण, um और मिश्र रूपसे तीन भागमें विभक्त 
Rati उन कम्मोंमेंसे जिल कम्मंकी प्रबलता दोती चै adi 
कार्य्यकारक दोजाता दे, अर्थात्‌ यदि शक्क-कम्मे प्रवल हुआ तो उस 
समयमे मिश्रित और छृप्ण-कम्म द्ये ET और शुक्ककम्मंका ही 
फल्न प्रकाशित द्दोता रद्देगा । पूब्यमें रए और अष्ट कम्मं-भेद्‌ से 
दो प्रकारकी कम्मंकी गतिका वर्णन चिरतारितरुपेण आचुका tz! 
कर्मका बीज संस्कार कद्दाता 21 Ra dina za ओर.बक्तसे 
फिर बीज प्रकट होता दे और सष्टिकी धारा चलती हे उसी प्रकार 
कर्मसे संस्कार और TERIA कमं उत्पन्न होतां रहता है। संस्कार. 
रूपी यीज़से अइुरोत्पत्ति आदिका जो क्रम दे उसको विपाक कद्दते 
हैं। उस विपाकका क्रम इस प्रफारसे दोता है। पदले वासना उत्पन्न 
होती हे। उसके याद प्रवृत्ति होती है। यासना जहां प्रवल नदी 
है aut प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ती 21 जद्दां वासना प्रबल है वदां 
प्रबृत्ति अग्रसर दोती दै। cafe भी संस्कारसेद्दी उत्पन्न दोती दै । 
परन्तु कम विपाकसे फल तभी उत्पन्न दोता दे जब प्रबृत्ति अग्रसर 
होती दै। meet Te उत्पन्न दोने पर यह सब होता हे । इसप्रकार 
सत्व, रज और तम्रोगुणविशिष्ट om, मिथ्चित और रूष्णकर्म्म 


९... 


ततस्तद्विपाकानुगुणानामेयामिव्यक्तिबासनानाम, ॥ ८ ॥ 
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नथीन वासना और नथीन कम्मोंकी aie करते हुप आगे यढ़ते रहते 
। यद्दी वासनारूप कमंकी अनन्तता हे; इसी भूलभुलेयासे निकलना 
haat झसम्भव है और निकल जाना ही मुक्ति फह्दाती है ॥ =॥ 

शक्तिभेदाजुसार संस्कारोद्यक्रम बताया जाता दै-- 

~ Ad y ~~ in 

जो कम्म-चासनाएँ जन्म, देश और कालसे व्यवाहित 
हैं उनका भी क्रमपूव्वक उदय हुआ करता है, 
क्योंकि स्माति और संस्कार एकरूप हैं ॥६॥ - 

यद्द Ged ही Te चुके हैं कि कम्मंकी तीत्रता और मंदताके 
कारण जिस प्रकार कम्म रए और AEE हुआ करता है; उसी प्रकार 
शक्तिभेदके कारण सब कम्मं ही cafe और संस्कार दशाको प्राप्त 
BUT |. जो कमं जोय करता है उसकी wala जीयके चित्तम यनी 
रहती' है. और उसका संस्कार चित्तमें aya दो जाता है। 
यद्यपि चित्तका ad इल दशनम श्रन्तःकरण दै परन्तु यिशेषरूपसे 
अन्तःकरणे उसी विभागको चित्त कहते हैं जहां संस्काररूपी 
यीज जमा रहता हे। उस यीजका स्सृतिरूप दृश्य बनता 21 
वदद स्सृतिरूप दृश्य किली amit उदित दोता ह और किसी 
दशाम नहीं भी होता हे । जैसे बहुत दिनोकी बात जीव भूल 
जाता दे अथवा जन्मान्तरके कर्मोकी स्सृति जीयको नहीं रहती 
है; परन्तु उसके संस्कारका स्थायी रदना अवश्यम्भावी है। यही 
walt और संस्कारका भेद है और केयल फम्मकिे शक्ति-मेद 
मात्रखे .यह अवस्था-भेद हुआ करता हे । इस कारण महषिं 
सूत्रकार कह रहे हैं कि यदिच कम्मॉमें जन्म, देश और कालका 
भेद पड़जाने से ये अलग दोजाते हैं; तत्रच उनमें cafe और 
संस्कार-टष्टिसे पेक्य रदनेके कारण थे सब अपने कमके अजु 
कार उदय होते दी रहेंगे। इसके उदाहरणम ऐसा समभना 
उचित दे कि यदि एक जीव गुण-मेदसे om अर्थात्‌ देव-शरीर- 
उपयोगी कर्म्म, मिश्रित अर्थात्‌ मचुप्ययोनि-उपयोगी कम्मे 


—— »-. 


जातिदेश्चकालव्यदहितानामप्यानन्तय्यं स्मतिसंस्तारयोरेषरूपत्यात्‌ || ९॥ . ` 
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करता हुआ कर्म्माशयको भरता जाता है whe जैसे ऊप्मताके 


प्रभावसे आकाश-स्थित TAA तरल-अंश ऊपर और गंभीर-अंश 
नीचे हो जाता दै; येसे दी कम्मंकी शक्तिके तारतम्यके कारण कोई 
कम्म प्रबल और कोई कम्मे दुबेल होता हुआ, उन कम्मोमं जन्म देश 
अर कालका अन्तर पड़ता ज्ञाता दै तत्रच संस्कार तीव्र हो अथवा 
मन्द परन्तु संस्कार दी हे, इस कारण थे अपने समय और क्रम 
पर उदय दोते दी रहते ह । एफ जीव के साथ देव-योनिके कुछ 
कम्मे,.मनुप्य-योनिके कुछ कम्म और पशु-योनिके कुछ कम्मे सभी 
उपस्थित हैं; परन्तु एक शरीर से दूसरे शरीरके ग्रहणके समय 
तीव्र-संस्कार दोनेकें कारण उसको मलुष्य-जन्म मिला अर तब 
उसको मिश्रित कम्मोंफा ही भोग दोने लगा ate यदिच इन 
मिधित-कम्मोकी ध्रबलताके कारण उस जीघके और और 
युक र रुष्ण-कम्म्रोंके साथ इन मिथ्रित-कर्मोंका जन्म, देश 

र काल से युत ददी AT पड़गया, तत्रच जब कभी इख तरंग- 
क्रम से पुनः उसको देवता अथवा पशु-शरीर प्राप्त दोगा तभी 
बे छिपे हुए gH अथवा कृष्ण-कस्मं अपने अपने क्रम पर उद्य 
होकर फल प्रकाशित करने लगेंगे। इस प्रकार संस्कार से स्छति 
झर स्सृतिसे संस्कार और cafes तरंगके अनन्तर संस्कारके 
तरंग और सं श्कारकेतरंगके अनन्तर स्म्ृतिके तरंग उठते हुप जीवको 
अनादि और अनन्त कम्मं-समुद्रमे यद्दाते रहते हैं। यही अनन्तसुष्टि 
का अनन्त विस्तार दे ॥ &॥ 


फ्रमविन्याससिद्धि के लिये चासना का स्वरूप कहद जाता दै- 
वासना अनादि है; क्योंकि अपने कल्याण की 
इच्छा नित्य हे ॥ १०॥ 
यदद qed दो सिद्ध दोचुफा दै कि जैसे तरक्गके घातप्रतिघातसे 
अनन्त तरङ्ग उठते दुर जलाशयको तरक्ष-स मूदसे आच्छादित कर देते 
हैं और पुनः घातप्रतिघातसे क्रमागतं तरंग उठते ही रते हैं येसे दी 
बासनाकी डत्पत्ति होते ET र्ट और अरप्टकस्मोके घालप्रतिघातसे 


तासामनादिस्वन्नाशिपों निव्यत्यांत ॥ १० ॥ 
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जीव कम्मं-स्रोतमे यद्दता द्दी रहता है; परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उडे 
कि पूर्व्वापर सम्बन्ध रहनेसे अवश्य ही सबसे प्रथमम जो वासना 
हुई थी उस वासना की कोन कारण रूप वासना थी? इसप्रकारके 
TAR उत्तरम AEM सूत्रकार कद रदे हैं कि वासना अनादि है, 
क्योंकि प्रत्येक जीवम अपनी कल्याण-इच्छारूप वासना स्वाभाविक 
at हुआ करती दे; इसकारण यासनाका अनादि दोना सिद्ध होता 
है “में सवदा रह, मेरा कल्याण दो” इसप्रकारकी जो आत्म-आशी- 
बांदक वासना हुआ करती है, वद्द मजुष्पसे लेकर पिपीलिका तक 
और मुमूर्प चुद्धसे .लेकर सद्यःप्रसूत बालक तकमें देखनेमे आती है । 
यदि विचारा ज्ञाय कि ऐसी स्वाभाविक सब्यंब्यापक वासनाका 
आदि कारण क्या है तो विचारते विचारते यही'पता लगेगा कि 
यह आत्मआशीर्वाद्क चासना अनादि दी है । इसकारण यासनाको 
अनादि समभझनेसे qt उल्लिलित प्रश्न उठ दी नद्दी सकता । कोई 
कोई बुद्धिमानगण इसी प्रकारसे सष्टिका आदि कारण अर्थात्‌ क्या 
hat यदद सृष्टि उत्पन्नकी ? ऐसा सन्देद उठाया करते हें । यदि 
वासना अनादि-सिद्ध होती दै तो उन बुद्धिमानगणका भी यह 
प्रश्न उठ हो नहीं सकता। जैसे दीपक जब घटमें स्थापन किया 


* जाता है तो उसकी ज्योति घटके आकाशको दी प्रकाशित करती 


है; परन्तु ज्योति व्यापक है इसलिये जय बद्द घटसे बादर निकाली 
जायगी तबही वह फेल जायग्री; ऐसे दी अन्तःकरण भी संकोच 
और विकाशको प्राप्त हुआ करता है । ae योगिगणका ही मत है 
कि मन अर्थात्‌, अन्तः्करण व्यापक है इस कारण अम्तःकरणकी 
वासना भी व्यापक है; केवल गतिके प्रभावसे यह्‌ संकोच और 
विकाशको प्राप्त दुझा करती है। जैसे प्रति अनादि है बैसे ही वासना 
अनादि है, जब बासना दै तभी संखार दै इसी प्रकार प्रति आर 
चासनाका अनादित्व सिद्ध दोता है ॥ १० ॥ 

` अनादि दोनेसे वासनाका अभाव नहीं: दो सकता है इस शंकाके 
निवारणमें aut ह 

हेतु, फल, आश्रय और आलम्बनके दारा TE संग- 

हीत हुआ फरती है ओर इन सबके अमायसे- 


हे 
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उसका भी अभाव होता है ॥ ११॥ 


qed सूत्रसे यह सिद्ध दी दोचुका है कि वासना अनादि दे; 
इसकारण यदि ऐसा प्रश्न उठे कि अनादि-घालनाका नाश कैसे दो 
सकता है ? ओर जब वासनाका नाश नहीं होगा तो , मुक्ति भी 
होना असम्भव है ? इस प्रकारके प्रश्षोके उत्तरमें महर्षि सूत्रकार TE 
रहे है कि यदिच बासना सूलकारणसे अनादि हे तत्रच वह देतु, 
फल, MAT और. आलम्बनके द्वारा संग्रहीत ददोती हुई आगे यढ़ा 
करती है; जब यद्दी उसके संग्रदके कारण हैं तो इनके नाशसे उस 
बासनाका भी नाश ददो सक्ता है । जिस प्रकार. स्थूल-शरीरमें जो 
चेतन है घह अजर और अमर दै परन्तु चेतनका सम्बन्ध शरीरवे 
साथ और शरीरका सम्बन्ध HATA साथ रहनेसे, यदि स्थूल-शरीर 
अन्नद्वारा पोषण न किया जाय तो वह चेतनयुक्त स्थूल-शारीर 
सत्युको प्रात द्वो जावेगा, Feet यदिच वासना अनादि है शत्रच 
ta, फल, आभ्रय और आलम्बन द्वारा उसका पोषण होता हे, 
यदि उसके पोषणका. कारण निवृत्त होजायगा तो वद्द आपद्दी नाश 
को प्राप्त दोजायगी | वासना का हेतु अनुभव, अचुभवका हेतु रागा- 
दिक और राग्रादिकाका हेतु ( मूलकारण ) अविद्या है; इसी प्रकार 
चासनाका फल शरीर आदि हुआ करते हैं; स्सृति और संस्कार 
उस वासनाके आश्रय कहाते हैं और . बुद्धिही आलम्बन है; इस 
प्रकार वासना अनादि और अनन्त होने पर भी चह हेतु, फल, 
आश्रय और आलम्बनके दवारादी जीवित रहती दै; परन्तु जब 
समाधि द्वारा बासनाके इस पोपकगणका नाश होजाता हूँ तो उनके 
विरद्दसे चह भी नाशको प्राप्त होजाती हे । इसप्रकार यासनाके नाश 
से केवल्यकी प्रासि दुआ करती है । जैसे अविद्या अनादि और 
सान्त दे पैसे वासना भी अनादि ओर सान्त हे । शानद्दीन जीवक 
लिये अनादि घासना सदा घनी रहती दै; परन्तु आत्मशानके 
उद्य होनेसे सूर्ये उद्यसे अन्धकारके समान यासनाका नाश दो 
, जाता है। यासनाका नाश दोतेही मनका मनस्त्व नए दोजाता है । 
मनके नाशसे चित्तकी afaat नही रहती हैं। तृत्तिसे रहित 


देतुफलाभयालम्बन: संगृद्दीतलादेपागभानि तदभावः ॥ ११ ॥ 
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“fea छ sew gar मावस है। यदी सुकि 
पद्‌ है ॥ ११ ॥ कप oe 

खदुरूपसे विद्यमान बासनाओंफा नाश कैसे होसकता दे इस 
शंकाके समाधानार्थ HET जातां दै-- 


भूत भविष्यत्‌ घम घर्मीके स्वरूपसे सूच्मरूपमें रहता 
२ cea तीः 
हे क्योंकि धके अतीत, अनागत और वतमानरूप 
काल या अवस्था भेद हें ॥ १२॥ 
अब यदि पा प्रश्न दो कि चासना और चासना-फल जो 
काय्ये-कारण-भावसे रहनेवाले हैं और भिन्न भिन्न दै घे कैसे एक 
हो सकते हैं ? अर्थात्‌ अन्तःकरण जय प्रतिक्षण घासनाकी sealer 
और aaa विनए द्ोता रद्दता है तो उसका एकद्दी यना रदना 


कैसे सम्भव है ? अथवा जय भूत बासना और भविष्यत्‌ वासनामें - 


कार्यरय-कारण-भाव सदा बना' रद्दता दै तो एकदमसे वासनाका 
नाश दोकर मुक्ति होना कैसे सम्भव दै ? इसप्रकाग्के मौके 
उत्तरमें महर्षि सूत्रकार we रहे दें कि भूत, भविष्यत्‌ और वत्तंमान 
काल गुणसं भिन्न भिन्न द, नहीं तो काल पफ दी दें और जिख 
अन्तःकरणमे TE काल प्रकाशित दोता है वदद अन्तःकरण भी एकदी 
है और ate पर्यय्त AE एकदी वना रद्दता है | गुण-भेद्‌ मिटजानेसे 
भविष्यत. और वर्तमान काल भूतकालमें रहाते है और तभी मुक्ति- 
पद्का उद्य दोता दै; क्योकि तस्वश्ान दारा वासनाका नाश at 
जानेसे जब dara काल और भविष्यत्‌ कालके लिये फोई इच्छा 
योगीके अन्तः्करणमे उत्पन्नदी नहीं दोगी तो तत्वतः वत्तंमान और 
भविष्यत्काल भूतमेंद्द लयको प्राप्त होगया ऐसा समझना होगा I 
- काल आकाशके समान निर्लिप्त पदार्थ दै जैसे अन्य तत्वौके सम्य- 
saa आकाश नीलवर्णंसा दिखाई देता है। परन्तु तत्त्वतः घद रङ्ग 
से रहित दे, उली प्रकार धम्मेद्वारा तीनों काल अलग अलग दिखाई 
देते हैं, तत्वतः चे पक दी दैँ। उस समय घर्म्मका अभक दो 


अत्ीतानागतस्वरूतोऽस्यष्बमेदाद्वमाणाम्‌ ॥ १२॥ ) ` 
ae 
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आनेसे तीनों एकद्दी दोजाते हैं। बीते हुए कालको भूतकाल कहते 
हूँ अर्थात्‌ जिसका अनुभव दोचुका दे, यत्तमान-काल उसे कहते हैं 
कि जो अपनी क्रिया कर रदा दे और अनागत-फालको दी भवि- 
स्यतकाल कहते हैं। इन तीनो वस्तुओके शानमे प्रथम शेय है, 
अर्थात्‌ चिना काल-घानके . किसी वस्तुका शान नहीं होता; परन्तु 
बिचारनेसे ऐसा अनुभव होता दै कि गुणी कोई अपूब्णे गुणकी 
उत्पत्ति wet करता, एकद्दी गुणमें अनेक गुण प्रकाशित हुआ करते 
हैं, और इसी प्रकार भूतकालका गुण यत्तेमानकालमें और वत्तंमा- 
मानकालका गुण भषिष्यत्‌ कालम प्रकाशित दोजाता है । इस 
लिद्धाम्तसे यद्दी तात्पर्य्य है कि प्रत्येक-काल प्रत्येक-कालमें उप- 
स्थित है । अन्तःकरण फालभेदसे गुणभेदको तबद्दी अनुभव करता 
हे जय कारणले कार्य्यंकी उत्पत्ति होती दै; परन्तु यह अवस्था-भेद 
झर कुछ भी नहीं है किन्तु केवल भयिष्यतको भूतकालका परिणाम 
समझना उचित है। यदि समाधि-साधन द्वारा ऐसा दो, कि यह 
परिणाम दुआही न करे अर्थात्‌ षत्तेमान और भविष्यतकाल भूत- 
कालमेही लय होजाया करे, तो जैसे द्ग्ध-घीज =x तोत्पच्निकेः 
उपयोगी नहीं रहते, वैसेद्दी घासनासे वासना उत्पन्न करनेकी शक्ति 
तस्वशान दारा गत वासनामं ही लय दो रहेगी। इन परिणाम- 
mate यही सिद्ध हुआ कि मोक्त-पय्यत धर्म्मी धर्माके नानारुपको 
प्राप्त करने पर भी एकद्दी बना रद्दता है; श्रथांत्‌ अन्तःकरण यदिच 


नानावृत्तियोको घारण करता रहता दै तत्रच काय्ये-कारण-भावसे 


मोक्ष-अवस्थाकी प्रासिपय्यंत बह एकद्दी यना रहता हे और यह 
भो सिद्ध हुआ कि घद्द शुण-यिकार-रदित होजानेसे कालविकारसे 
भी रदित दोजाता है. यद्दी मनोनाशकी दशा क्दाती हे; अर्थात्‌ 
जब भूतकालदी ada और भविष्यत्कालका उत्पादक हे तो 
चित्तःविस्ुक्ति-अवस्थामे जब भूतफालसे वासनाका परिणाम दोगा 
ही नहीं, तो आपदी आप यासनाका पू्णेलय दोजायगा। इसी 
HAA अन्तःकरण पूर्णरूपेण मुक्त होजाता हे और इसी अव- 
स्थासे केघल्यपद की प्राप्ति दोती हे ॥ १२॥ 


° 


शष पूर्वोक्त धर्मका स्वरूप कदा ज्ञाता है-- 
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धमेससूह व्यक्त और सूकम तथा त्रिगुणात्मक 
होते हैं ॥ १३॥ 
अय इस QA मद्दपि सूचरकार घम्मं और धर्म्मीके विस्तृत स्वख- 
पको वणन कर रहे हैं । जिस पदार्थ में जिस rene न रहनेसे उस पदा- 
dar झ्तित्व नहीं रहता है उसको धर्म कदते हैं । इस प्रकारसे जडसे 
लेकर चेतन पर्यन्त और परमाएंसे लेकर त्रह्मागड पर्यन्त सयमें दी 
धर्मको सत्ता विद्यमान है और aad ही धर्म्मकी सत्तासे धर्मीकी 
सत्ता saya होती है । रूपान्तरमें धर्माधम्मंका विराट्‌ स्वरूप 
भी इसी विघ्ञानसे निर्णीत हुआ है; अर्थात्‌ जिस वस्तुकी सत्ता 
स्थायी रखनेके लिये जो शक्ति कार्यकारी 2 यद्दी घर्म कद्दाता दे 
और जो उसकी सत्ताको नए करे घद्दी अथम कदाता दे । धर्मीके 
धमे जब वीजरुपसे रते हैं तव सूदम कहाते दे. और जय वृच- 
रूपसे विस्तारको प्राप्त दोते हैँ तथ ये व्यक्त कहाते दैं। घम्मंमे 
वर्तमान तीन मार्गोका-विस्तारित विवरण पूर्व्व are आदी चुका 
है, पुनः कद्दा जाता दै कि धम्मं qed कही हुईं री तिके अनुसार प्रत्यक्ष 
ओर सूदममावसे सत्य, रज और तमोगुणके साथ उनकेदी परिणाम | 
आर उनकेदी,स्वभावको प्राप्त दोते रहते है क्योंकि सत्त्व, रज और 
तमोगुणसेदी धर्म्मीमे धम्मं उन खंय भावाँके रुपमें दी जो ब्यक्त 
. अर्थात्‌ प्रकट आंर अव्यक्त अर्थात्‌ सूदम भेदसे प्रकट दोते हे दिखाई 
दिया करते हैं। जो जिसका अनुगामी होता दै we उसकेदी परि” 
णामको प्राप्त होता दै, जैसे मिट्टीके संग घटका सम्बन्धे; 
घर मिट्टीकाही परिणाम दै। इस प्रकारसे सरवःरज तमरूपी गुण 
परिणामसे धर्मका स्वरूप उदय दोकर TAR प्रकट ददता है। 
अस्तु धम्मंसमूद व्यक्त और सूदम दो श्रेणोके रू पको घारण करते 
हुए त्रिगुणात्मक होते दें ॥ १३ ॥ हा iM 
ब्रिगुणपरिणांमजन्य दोने पर भी घस्तुका पकत्य कयां है इस 


शंकाका समाधान किया जाता ४-- Sah tress . र 
Ld 49% 3 


oe 
_—_—_— 777 


ते घ्यक्तसदमा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ : x 
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परिणाम की एकतासे वस्तुका तत्त्व जाना 


करते हैं। इन युक्तियोसे यद्दी विचारमे आया कि सय दी शुण 
एक हैं। ये तीन शुणके तीन प्रकारके परिवत्तेन et परस्पर सद्दा- 
शक-माथसे एक दी फहे जा सकते हैं क्योकि इनमें. परिणामकी 


ee 


परिणामैकत्पादस्तुतत्वम्‌ । १४ ॥ 
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` एकता सिद्ध ददी है । जब तक गुणकी स्वतंत्र स्वतंत्र सत्तामें बुद्धि 
रहती है, तब तक एकतर्वके उद्यमें सहायता नहीं दोती है 
और न वस्तुका यथार्थ स्वरूप अनुभूत होता दे इस कारण गुणपरि- 
णामकी एकतासे ही वस्तुका यथार्थ तरय शात दोता है ॥ १४॥ 
और भी सूचम राज्यमे लेजानेके लिये वस्तु और शानकी प्रथक्ता 
` बताई जाती दै-- 
वस्तुकी एकता होने पर भी चिक्तके भेदसे वस्तु और 
ज्ञानका पथ भिन्न है.॥१५॥ 
बस्तुओमें एकता धोने पर भी अन्तःकरण-भेदके कारण उनमें 
भेद प्रतीत होने लगता ऐै, यथा-किखी रुपलावण्यवती खीशो 
देखनेसे कोई तो सुंखको प्राप्त दोता दै, कोई Sat site लोभ आदिके 
चशीभूत दोकर दुःखको agra करता है आर कोई विचारयुक्त 
दोकर fea रुपो निरपेक्ष वृत्तिकी सद्ायता लेता है। सुन्दरी 
युवती 'एकद्दी पदार्थ दे परन्तु अन्तःकरण-भेदके कारण भोग-लोलुप 
कामी उसे सुखका कारणः मानता दै, उसकी सोत उस स्त्रीको देख 
कर दुः्लको प्राप्त दोती है और संन्यासी उसद्दी एक पदार्थको 
देखकर वैराग्ययुक्त हो उसकी ओर से मुंद फेर लेते ईं । इसी प्रकार 
से समभना उचित दै कि प्रत्येक यस्तुमे अन्तःकरणमेदसे नानास्व 
प्रतीत दुआ करता है । इसप्रकार एक वस्तुमें नाना प्रकारका भान 
होना दी सशिकी विलक्षणता है ' यदि का्यंभेद न मांना जाय तो 
जगतकी विलक्षणता भी नहीं रद सकती और यदि अस्तःकरण भेद 
न माना जाय तो जगत्‌ देतु-रदित ददो जायगा; परन्तु यदि यही 
बात ददो तो विचारनेसे स्वतः दी सिद्ध होगा कि सरथ, रज और 
तमोगुण जैसे विषयमे हैं; अर्थात्‌ जैसे विषय घिगुणात्मक है, यैसे 
दी अन्तःकरण भी जरियुणात्मक दे, उसको carder शान sere 
दोता दै, उस छानके धरस्मादिक सद्दायकारी कारण दै; अर्थात्‌ उल. 
aie gata और तिरोमावसे अन्तःकरण भी उसी धर्म्मे 
रूपमे भान EA लगता है । इसी प्रकारसे वस्तुक एकता होने पर 
भी अन्तःकरेण-सेद TAB कारण उनके मागम भो भेद पड़जाता > 


EE a (i 


7 दस्तुसाग्येपनिभभेदासयोर्विभक्त: पंथाः १५॥ | 
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है । पुरुष एक हे और प्रति भी एक दे परन्तु प्रकृति Poort 
है किन्तु प्रतिके संगसे पुरुष प्रछतिके भावको धारण करके 
अस्तःकरणविशिष्ट धर्म्म होरहा दै । अप प्रकृति त्रिगुणमयी दोनेके 
कारण प्रत्येक अन्तःकरण और अन्तःकरणुके यद्दि्विषय सबद्दी त्रिगु- 


णमय हैं, इस कारण यदिच qed प्रमाणसे चस्तुकी एकता होती 


है, तत्रच अन्तःकरणभेदके कारण वस्तु और शानका मार्ग भी 
विभिन्न waar होने लगता दै। पूर्व सूत्रोमे महर्षि सूत्रकारने 
धर्मेंसम्बन्धसे पकतस्वकी प्रतिष्ठा की , तत्पश्चात्‌ त्रिगुणमे पेक्य 
उत्पन्न करके पकतस्वकी प्रतिष्ठा की, अब वस्तुकी एकता सिद्ध कर 
के अन्तःकरणविशिए धर्मीके शानके साथ वस्तुकी प्रथक्ता दिखा 
रहे हैं और इस प्रकारसे एकतरवकी प्रतिष्ठो अन्तजेगतमें विशेपतर 
रूपसे करा रहे हैं ॥ १५॥ 
और भी सूदम राज्यमे एकतस्वको पहुँचाया जाता हे- . 
वस्तु एकाचित्ततन्त्र नहीं है; क्योंकि ऐसा होनेसे तय 
चित्तकी विषयान्तरमें आसाक्ति या ब्रतिरह्ित दुशामें 
प्रमाणरहित वस्तुकी क्‍या दशा होगी अथात्‌ मु 
वह वस्तु नाश हो जायगी या पूववत्‌ 
अवस्था न करेगी ॥ १६ ॥ 


वृत्तिस्वरूपा दशामें अन्तःकरणमें चिदाभासपूणं धर्मी नानात्व 
भावको धारण किये रहता दै। वही -नानात्व भावले पूणं अन्तः 
करण जलाशयमें तरक्ग पर तरज्गोत्थान दशाक्रे समान आलोडित 
और चञ्चल बना रद्दता है इसी कारण fafa, निर्विकार पुरुष 
का स्वरूप अप्रकाशित रहता है । THAT की सहायतासे फ्रमशः 
योगिराज उस नानात्वफे विस्तारको योगसाधन द्वारा प्रथमतः 
यथाक्रम घाता दै । तदनन्तर समाधिभूमिमें पहुंच कर पक 
तत्त्वको अन्तःकरणे सूदमसे ्रतिसूदम तर राउयमें पडुंचाता हुआ 
wad एक तत्त्व की सर्वाङ्गीण पूर्ण 'प्रतिछा करके थ्रस्तःकरणको 
जप दी निर्मल कर लेता दे तमी आत्म स्वस्वरूपमे अवस्थित दो 


= = बी लिया 


न चैक चित्ततंत्र बस्दु तदप्रमाणकं तदा [कि स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
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जाते हैं । अस्तु निर्विकरप समाधिकी पूर्णता सम्पादनके अर्थ महर्षि 
सूत्रकार और भी सूदमराज्यमें पहुंच कर क्षानमें एकतत्थकी प्रतिष्ठा 
कर रहे हैं। पूर्व्य कथित विज्ञान को और स्पष्ट करनेके अर्थ महर्षि 
सूत्रकार कह रहे हे कि बदिर्विपय एक दी अन्तःकरणका विषय है 
ऐसा भी नहीं कहद सक्ते । पक समयमें जब पक अन्तःकरण उस ही 
बिषयको देखता है तो ऐसा भो संभव दोसखकता है कि दूसरा 
, अन्तःकरण भी उस वस्तु को उसी रीतिसे देखे और जब एक 
अन्तःकरण उस वस्तुको अनुभव करनेसे रदित दोजाता हूँ तय 
यह भी सेम्भव है कि उसके अनम्तर दूसरा अन्तःकरण पुनः उसको 
` अनुभव कर सकता है और यदद भी सम्भव दै कि एक दी अन्तःकरण 
उस पदार्थको प्रथम अ्रनुभव करे तत्पश्चात्‌ अचुभवकरनेसे रदित दो 
जाय औरतद्नन्तर पुनः उसको अनुभव करने लगे | इन प्रमाणोसे 
यद्दी सिद्ध दोता ई कि नतों विषय एक अन्तःफरणका परिणाम है और 
न पेस ही कदा जा सकता है कि विषय अन्तःकरणसे कोई स्वतंत्र 
पदार्थ नहीं है;' अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक विषय भी स्वतंत्र हुँ और 
त्रिगुणात्मक अन्तःकरण भी स्वतंत्र है इन gate सम्यन्धसे जो 
विलक्षण बोध होता है बही पुरुष का भोग हे wat एकतत्य 
की प्रति्ठासे यही agar आचेग! कि विषय त्रिगुणात्मक दोनेसे 
अनेक हैं. और अन्तःकरण भी अनेक हैं खुतराम्‌ अनेकत्यभानका 
सम्बन्ध विषय और सम्तःफरणसे दी रद्दता है । अस्तु पुरुषे भोग 
का जो सम्बन्ध है बद केवल शानसे है. । सुतरां. पुरुषका भोगजन्य 
जो क्षान है वह पक हैं। ऐसा अनुभव जय योगीको दाजाता है 
तब पकतस्व की प्रतिष्ठा शान तकमें दो जाती है ॥ १६॥ 
नित्यशानमय पुरुष की उपलब्धि करानेके अथे अस्तःकरण 
सम्बन्धसे शानाशानद्शाका वर्णन किया जाता है-- ; v3 


ज्ञय-चस्तु का प्रतिविम्ब पड़नेसे चित्तको ज्ञान और | 
अज्ञान रहता है॥ १७॥ ` By 
विषय अर्थात्‌ शेय पदार्थ चुम्यक पत्थरके समान होता है. और 


ME jb 


* 


* _ तदुपरागापिकषस्वान्चि्तस्य वस्तु जाताशातम ॥ १७॥ 
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अन्तःकरण को लोहेके समान समझना उचित है । जैसे चुम्वक 
परथरका MRA सम्बन्ध होते ही लोहा खिचकर चुम्बक पत्थर 
में मिल जाता है, चेसे ही अन्तःकरणका aeara, चिषयसे होते ही 
अन्तःकरण विषय की ओर लिंचऋर विययवत्‌ होजाता 21 जैसे 
लाल वस्त्र की ओरसे जय दर्पण का मुंद फिरा रहता हे तो बह 
दर्पण अपनी स्वच्छताकों प्राप्त किये रदता है; परन्तु रक्त-वस्त्रके 
सम्मुख दर्पण रखते ही दर्पण लाल रंगको धारण कर लेता ह; यैसे 
दी अन्तःकरण और विपयके स्वतंत्र स्वतंत्र पदार्थ दोनेपर भी 
अन्तःकरण अविद्याके कारण विषयको देखते ही विषयके रूपको 
घारण कर लेता है; जैसे रक्त-वर्ण की वस्तु अपना प्रतिबिम्य डाल 
कर स्वच्छ दर्पण रो लाल रंगका कर डालती है, पैसेद्दी विषय भी 
easy अम्तःकरणमें प्रतिविस्पित होकर अन्तःकरणको अपने रूप 
» फासा ही कर डालते हे । जैसे दर्पणके सम्मुख लाल रंग रदनेसे 
दर्पण लाल हो जाता हे और जब तक पुनः उसके सम्मुखे घह 
लाल वस्तु इडाकर और कोई रंग को यस्तु न Tee जाय तब तक 
बह दपण लाल ही रहेगा और दूसरे रंगको धारण नहीं कर 
सकेगा tae अन्तःकरण पर जिस चिययका प्रतिबिम्य पड़ा है 
अन्तःकरण उस दी विषयको जानता है और उस समयमें जिनका 
प्रतिपिम्ब नहीं पड़ रहा है उनको ae adi जान सकता है; इसी 
रीतिसे शेयरूपी वस्तुके प्रतिविम्ब होने और न होनेसे अन्तःफरण 
चस्तु-शान और वस्तु-अशानको प्रात किया करता हू! अन्तःकरण 


व्यापक है और qed gaa यह भी सिद्ध हो चुका दै कि विषय , 


अन्तःकरणसे स्वतंत्र दै; इस कारण यदि ऐसा सन्देए उठे कि 
अस्तःकरण समस्त विपयोको एक दी समयमे ग्रहण कर सकता है, 
तो अब इस सूत्रफे विचारसे यद ate नहीं उठ सक्ता क्योकि 
अन्तःकरणसे जिल विषयका सम्पन्ध दाजाता है अन्तःकरण केवल 
उस विषयकोद्दी ग्रहण कर सकता हैँ। इस विज्ञानको और रीतिं 
से भी इस प्रकार समझ सकते & कि gave प्रकाशसे एक आर 
तो अन्तःकरण प्रकाशित रदे और दूलरी ata जय विषयका 
ग्रतियिम्य उल अन्तःकरणरुपी प्रकाशित यंत्रम पड़े तब दी सन्तः 
. करणको विषयका बोध दालकता दे; और पुनः उस प्रतियिम्षका 
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जो संस्कार. अर्थात्‌ दाग रदजाता है वदी कम्में-संस्कार कद्दाता 
हे और उल रहे हुए कर्म्म-संस्कारका पुनः अन्तःकरणमे जो अनुभव 
होता है उसीको स्मृति कहते हैँ; परन्तु इतना अवश्य विचारना 
उचित है कि जब अन्तःकरण सावधान रहेगा और उससे विषयका 
सम्बन्ध दोगा तव दी विषयका 'अचुभव WARY दोसकता 
है और तब ही संस्कार और स्वतिका भी उदय दोलकता है, नदी 
तो कुछ भी नहीं दोसकता। इसकारण शेय व हतुके प्रतिबिम्वित होने 
से ही अन्तःकरणमे वस्तुका शान और प्रतिधिम्मित न दोनेसे वस्तुका 
अशान दुआ करता i शानमें एकतत्त्यकी प्रतिष्ठाका स्वरुप पूव्यं 
सूत्रमे दिखा कर अन्तःकरणसे पुरुपकी स्वतन्त्रता अर्थाव्‌ “ यो 
युद्धे; परतस्तु सः इस श्ुतियचन की चरितार्थताके लिये इस सूत्र 
द्वारा यह दिखाया गया है कि शान दोना और अशान दोना इस 
प्रकारसे जो इस की दशा है Te अन्तःकरणकी दशा हे. पुरुषकी 

| स्थिति उससे परे है ॥ १७॥ ; 
नित्यशानकी स्थिति wat दै सो कदा जाता दैं-- 
- बत्तियॉके स्वामी पुरुष सदा पारिणामराहित A इससे 
सब कालमें दी चित्तकी ब्रात्तियां ज्ञात रहती हें ॥१८॥ 

पूव्यं सूत्रोमे अन्तःकरण और विपयरूप-प्रकृतिके विस्तार 
का भलीभांति वर्णनं करके अब इस सूत्रमें मददर्षि सूत्रकार 
नित्य शानमय पुरुषका स्वरूप शानसंबंधसे वर्णन कर र ह, 
और यदद भी. दिखारदे हैं कि पुरष सकल समयम एकरूप और 
परिणामरहित दे इस कारण दी चंचलश्वभाव अन्तःकरणकी 

बृत्तियाँ उन्हे ठीक ठीक शात दुआ फेरती हैं। यदि विपरीत विचार « 
से ऐसा विचारा जाय कि अस्तःकरणके सदश अन्तःकरणके स्वामी 
आत्मा भी परिणामी द अर्थात्‌ जैसे विषपयके संग और वृत्तियाके 
प्रभावसे अन्तःकरण नाना भाषोको धारण करता रहता दै वैसे दी 
यदि आत्मा भी चंचल होते रदते; तो यद निश्चय ही है कि उनकी 

शानवृत्तिमे भी फेर पड़ जाता और ऐसा दोनेसे चिक्की धृर्तियाँ | 


, १ सदा शाताभितवृत्तयस्तत्भोः पुरुपस्यापरिणामिखात्‌ ॥ १८ ॥ 
, देर र ie 
p 
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यथावत्‌ जानी नहीं जा संकती थो; परन्तु जब - देखनेमें आतां है 
कि अन्तःक्ररणकी वृत्तियां यथावत्‌ शात होती रद्दती हैं; तब यहद 
प्रमाणित द्वी है कि पुरुषमे कोई भी विकार होना सम्भव नहीं; 
क्योकि यदद अन्तःकरणके स्वामी पुरुषके परिणाम-रद्दित दोनेका 
कारण है कि जिससे अन्तःकरणको वृत्तियाँ यथावत्‌ शात होती है । 
सत्त्वरुपी चैतन्य सदा अपरिणामी और एकरस हें, उनके नित्य एक- 


. रूप अधिष्ठानसे अन्तरंगमे निम्मल-सत्त्व खदा विराजा करता दे; 


क्योंकि निस्य-चस्तुके गुण भी नित्य दोते हैं, इसकारण वह सरव- 
रूपी प्रकाश सदा एकरूप रहनेसे वद्दां जो कुछ दोता रहता है वह 
भी यथावत्‌ दिलाई दिया करता है । इस विज्ञानको और प्रकार 
से भी ऐसे समझ सकते हैं कि जब अन्तःकरण प्रकृतिमय दै तो 
अन्तःकरण जड़ दी दै, जड़में चेतन-सत्ता हो ही नहीं सकती; 
पुरुप-रूपी चेतनका दी रूप शान है, उनके शान-रूप प्रकाशसे 
अन्तःकरण जब प्रकाशित होता है तब दी अन्तःकरणमे' चेतना 
आजाती है; वृत्तियां भ्रन्तःकरणकी तरंग हैं और शान अचंचल 
सदा एकरूप रहनेवाले पुरुषका प्रकाश है, इस कारण अन्तः- 
करणके चंचल रहनेपर भी पुरुष सदा अचंचल TAR कारण अम्तः- 
करणकी सब वृत्ति-रूपी तरंगे यथावत्‌ दिखाई देती रहती दे 
इसकारण यह सिद्ध हुआ कि अपरिणामी एकरूप रददनेचाले पुरुषके 
प्रभावसेद्दी अन्तःकरण की नाना वृत्तिया यथावत्‌ ज्ञात Tal 
करती दे ॥ १८॥ 


a _ 


न्नित्तद्दी स्वाभास और विषयाभास हो सकता है, अतिरिक्त | 


पुरुष माननेकी आवश्यकता,क्या है. इस शंकाका समाधान किया 


-.. ज्ञाता दै-- 


चित्त स्व-प्रकाश नहीं हे क्योंकि वह दृश्य हे ॥ १६ ॥ 
पूर्ब सून्रसे ae तो सिद्ध ददी दो चुका है कि सदा अपरि: 


। शामी पुरुष अन्तःकरणसे भिन्नद्दी है; अय इस सूत्र द्वारा मपि 


'सत्रकार विस्तारित रूपसे कद्द रहे छै कि अन्तःकरणमे कोई अपने 
आप प्रकाश करनेकी शक्ति नहीं दे ae पुरुष दाराही प्रकाशित 


न तत्स्वाभास ,इश्यत्वातू ॥ १९ ॥ 


ae) 
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होता दे और इसकारणदी वद्द पुरुषका दृश्य अर्थात्‌ शेय दे। 
अन्तः्करणके दो प्रधान अन्न हैं, मन और युद्धि। मेरा मन और 
मेरी बुद्धि इस समय ठीक दे या नहीं है ऐसा विचार जय करनेमें ` 
आता है तो यद्द स्वतःद्दी सिद्ध gen कि येला विचार करनेवाला 
मन और युद्धिसे अर्थात्‌ अन्तःकरणे स्वतन्त्र दै। सुतरां य 
निश्चित हुआ कि अम्तःफरण पुरुपका दृश्य है । जैसे इन्द्रियां 
और तन्मात्रा आदि शन्तःकरणसे ज्ञाने जाते हैँ इसकारंण वे 
स्वप्रकाश नहीं कहा सकते; येसेदी अन्तःकरण भी पुरुष द्वारा 
ज्ञात दोता है, इस कारण ae भी स्व-प्रकाश नहों दै । जैसे प्रकाश- 
रहित अभि अपने स्वरूपको प्रकाशित नहीं कर सकती, बैसे ददी 
अन्तःकरण भी अपने आप प्रकाशित नहीं होसकता । प्रकाशय 
और प्रकाशके संयोगसेद्दी प्रकाश देखा जाता दे, स्वरूपमात्रमे 
प्रकाशक नहीं देखा जाता; पुरुष और अम्तःकरणमें यद्दी प्रकाश्य 
और. प्रकाश सम्बन्ध है । इसका विस्तारित विवरण अगंले 
सूत्रमें किया जायगा ॥ १९ ॥ 


अपिच-- 
एक कालमें दोनोंका ज्ञान नहीं होता ॥ २०॥ 


एकही AT अन्तःकरणमे दोप्रकारका शान होना असम्भव दे, 
क्योंकि एकद्दी समयमे अन्तःकरण और पदार्थ इन दोनोका बोध 
नहीं होसकता; या तो विपय-रूपी पद्रार्थकांदी शान दोगा या 
अपने मनकाददी बोध पक समयमें द्दोगा। यदि क्षणवादमता- 
« थलस्विगण ऐसा कर्हे कि जो उत्पत्ति है घदी क्रिया हे और बद्दी 
| \ कारक दै, अर्थात्‌ अन्त/करण क्षणिक है, तो ऐसे प्रश्नोके उत्तरमें 
ae कहा जासकता है कि यदि ऐसा दोता तो फक चित्त दूसरे 
चित्तसे और ae किसी और चित्तसे संग्रद्दीत होता; weg यदि 
एक चित्त किसी दूसरे चित्तका प्रकाशक माना जाप तो वद 
दुखरा चित्त एकद्दी कालमें अपने और पराये चित्तको प्रकाशित 
करेगा, परन्तु इस सूत्रोक्त युक्तिले यद असम्भव है; इसकारण 


—— 


एकसमये चोभयानवघारणम्‌ ॥ २० | 
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ऐसा प्रश्न उठद्दी नहीं सकता । पूर्व सूत्रोक्त विचारके दढ़ करनेके 
` अर्थ और भी विचार कर सकते हें कि जब पूर्वोक्त व्यापारोको 
उत्पन्न करके उनके फल-क्षानसे चित्त बहिमुंख दोकर घिस्तारित 
दोजाता है उस अघस्थामें जान सकते हैं कि वुद्धिका शानही सुख 
अथवा दुःख अनुभवका हेतु है । “में इस सुख अथवा अमुक दुःख 
का भोगनेवाला हूं? इस शानका दायक वुद्धिमेंका शान नहीं दै; 
क्योकि सुख और दुःख परस्परमें अत्यन्त विरोधी दे और चे 
एक कालमें अनुभव ET नदीं सकते, परन्तु चित्तकी वृत्तियोमें 
‘ga और दुःखकी परीक्षा एक-फालमें gat करती है इसकारण 
चित्तं अर्थात्‌ अन्तःकरण पक कालमें दो विरुद्ध-धम्मंयाली वृत्तिः 
योकी परीक्षा जव नहीं कर सकता था तव यह कैसे हुआ | इस: 
कारण यहद और भी प्रमाणित इआ कि इस विचारका देनेयाला कोई 
और दी दै, अर्थात्‌ अन्तःकरण स्वयं-प्रकाश नहीं दे उसको प्रकाश 
करनेवाला कोई और ही है जिससे इन अयस्था-मेदौका अनुभव 
दोता है; te अस्तः-करणके प्रकाशक अम्तःकरणसे भिन्न सचेतन 
पुरुष हैं। इस सूत्रकथित विचारसे प्रथममें स्वपक्त और विपक्त- 
विचारका सिद्धांत करके पुनः अब और भी विचार कर सकते द 
कि अन्तःकरण द्वारा विषयका अचुमच होता दे और पुरुषके द्वारा 
अग्तः-करणका अनुभव दोता' है; जय कदा गयां कि “कमल पुष्प 
अति सुन्दर है” तय कमल पुष्पको अन्तः-करणने agar किया 
और जब कदा कि “मेरा मन आज ठीक नहीं है” तय अस्त+कर- 
णके अनुभवका भान पुरुपकोद्दी हुआ; परन्तु जय देखा जाता दे 
कि यहद दोनो प्रकारका मानही स्वतन्त्र स्वतन्त्र दै और इन दोनों / 
का अनुभव एक समयमें नहीं दो सकता तो इससे पुरुषका स्वतन्त्र 
दोनादी निश्चय होता दै ॥ २०॥ 
इसमें यदि यह शंकादो कि यद्यपि उसी चित्त द्वारा स्वप्रका- 
शता नहीं दोती तथापि अन्य चित्तद्वारा' ग्राह्यता सिद्ध दो सकती 
है और ऐसा दोनेपर पृथक्‌ पुरुष माननेकी आवश्यकता नहों है 
इसके समाधानार्थ कद्दा जाता है- & 


एक चित्तको चित्तान्तरका हर्य करके माननेसे बात्ति- 
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ज्ञानमें अतिप्रसंग दोप और स्मरण -शाक्तिमें सङ्कर 
दोष होजायगा ॥.२१ ॥ 

„ ` पूर्वोक्त विचारको स्पष्ट करनेके लिये महर्षि सूत्रकार कट रहे 
हे कि यदि अन्तःकरणको अनेक तथा पकको दूसरेका दृश्य करके 
माना जाय तो घुद्धिमें अतिप्रसंग दोष और स्मरण-शक्तिमें सङ्कर 
दोष द्दोजायगा; इसकारण पेसा होद्दी नहीं सकता। जब पेला 
mer जायगा कि एक चित्त दूसरे चित्तसे ग्रहण किया जाता हे तो 
ae सिद्धही है कि इस प्रकार पूर्व्यापर सम्वन्ध बढ़ जायगा, अर्थात्‌ 
एक चित्तको दुसरा चित्त ग्रहण करता है, दूसरेको तीसरा करता 
2 और तीसरेको चौथा करता हे इस्यादि। जव एक अन्तःकरण 
दूसरे अन्तःकरणसे wey किया जाता दै पेसे माना जाय, तो एक 
gfe at दूसरी बुद्धिसे ग्रद्दीत दुई; इस प्रकार घुद्धिमें अतिप्रस- 
HAUG होजावेगा; इसद्दी विचारसे अन्तःकरणकी संर्याका पता 
गद्दी नहीं सकता । जब अन्तःकरणका पता नही लग सकता 
तो शेय और शाताफा कैसे पता लग सकता है; इस प्रकार मान. 


' नेसे स्वति-शक्तिमे भी विरोध पड़ेगा, और स्सृतिका ठीक टीक 


उद्य होना असभ्मच दोजायगा; क्योंकि जिस विययका संस्कार 
नूतनरूपेण पक' अन्तःकरणमें रहेगा तय अति-प्रसंग-दोष होनेके 
कारण एकसे दूसरे स्थान पर उस संस्कारका स्सृति-रुपेण उदय 
होना सय समयमे असम्भव दोगा । जितनी बुद्धि उतने ही 
अनुभव दोनेसे-स्मरण-शक्ति आपही नए होजायगी। और दूसरे 
प्रकारखे भी विचार कर सकते हैँ कि रुप और रस आदि 
कोका छान उत्पन्न करनेवाली बुद्धि जब उद्य दोगी तव afew 
अनन्त होनेके कारण स्मृति भी अनन्त होगी जन th Gi 
बुद्धि और अनेक-स्सृति एक कालम उत्पन्न दोगीं, तब यह 


परिशात दोना असम्भव दोगा कि यह स्सृति रस-सम्यन्धिनी 


है अथवा रूप-सम्यन्धिनी; तो इस अनुभवले यहांतक विप्लव 
दोनेकी सम्साचना दै कि जो अभो एक सत्यगुणावलम्बी योगी है 
दूक्षरे,क्षणमें यद घोर तमोगुणाध्रित नाश्तिक दोजा सकगे अर्थात्‌ 


चित्ान्तरदश्ये बुढियुद्धेरातिप्रसज्ञ: स्मृतियङकरश्च ॥ २१ ॥ 


i 
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बुद्धिका और स्छतिका विस्तार oer Ao RAS कारण पूर्वापर कुछ 
भी *्टंखला.नह्दी रद्द सकती अतः एक चित्तकोः अन्य चित्तका दृश्य 
मानना विशानयिरुद्ध है ॥'२१॥ 
तव युद्धिका संवेदन केसे होगा-- : 
"चिद्रूप पुरुपका ब्रत्तिरुप सञ्चार न होने पर भी प्रति- 
चिम्बद्वारेण वृत्तिसारुप्य प्रासि दोनेसे स्वकीय बुद्धि 
वृत्तिका ज्ञान होता है ॥,२२॥ 


पूरं सोमे मददर्षि सूअकार यह सिद्ध करचुके हें कि बुद्धि 
स्वयंप्रकाश नद्दी है और नाना चुद्धियोँंकी कल्पना भी नदीं दो 
सकती; इसकारण यदि जिल्लासुगणको सन्दे दो कि ऐसा मानने 
से विपयसंयेदन कैसे हो सकता है? तो इस प्रकारके प्रश्नांका 
उत्तर इस सूत्रमे दिया जारदा दे । पुरुष चेतन्यरूप है और इनकी 
चैतन्य-शत्तामे कभी भी भेद नहीं पड़ता; जैसे एक गुण जर्व दूसरे 
प्रधान-गुणके अंग दोते हे तब उन श्रंगोमे सक्कुर-भाव 'अवश्य र्ता 
है; परन्तु वैसे पुरुषके चेतन्य-भावमे भेद हो ही नद्दो सकता । जिस 
प्रकार प्रकृति चंचलता विकार utc विस्तारको पातु हुआ करती 
है, उल प्रकार चेतन्परूपी Gor नहीं हुआ करते; चे सदा एकरूप 
चैतम्ययुक्त cet हैं, इस कारण उनकी चितूशक्तिके सन्सुख जब 
बुद्धि आजाती दे अर्थात्‌ अस्तःकरण स्थिर होनेसे जव बुद्धिमे पुरुष 
का प्रकाश यथावत्‌ भासमान दोने लगता दै, तय ही उसको अपने 
रूपका शान दोजाता हे और इसी प्रकारसे संवेदन दोता है।इस 
विज्ञानकों ऐसे भी समझ सकते हैँ कि भोक्ता अर्थात्‌ पुरुषकी 
शक्ति परिणाम-रद्वित है, परन्तु परिणामी और 'चंचलयिपयमें 
पुरुषकी दृष्टि जानेले ae चंचल प्रतीत होती है; इसी कारण उस 
वृत्तिके संयोग ma होनेखे घुद्धि-दचिकी मलयुक्तताके कारण 
बुद्धिःवृत्तिसे शान-दत्ति भिन्न प्रतीत दोती है! बुद्धिसे परे पुरुष 
हृ अर्थात्‌ घुसे दी पुरुपका साक्षात्‌ सम्बन्ध दे इस प्रकार वेदादिं 
नानाशास्रोमे सिद्ध किया गया है । श्रीभगवान वेदव्यासजीने 
he al 


चितेरप्रीतिसेक्रमायास्तदाकारारचौ त्वबुद्धिसंधेदनम्‌ ॥ 22 ॥ 
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TET Sec 
अलंकारकी रीति पर were Pe ब्रह्म किसी स्थानविशेषमें येडे 
‘met हैं कि जीव इच्छा करते ही उनको देख लेवेगा; .परन्तु Ram 
बुद्धिकी निम्मंलतासे दी वे अनुभव किये जाते हैं। जय तक बुद्धि 
समल रहती है तब तक घुद्धिमें प्रकाशकी न्यूनताफे कारण नाना 
विकार होते हैं; परन्तु अन्तःफरणके उदरजानेसे जब पुरुपके समीप ५ 
बुद्धि भी तदाकारको प्राप्त हो जाती है तब वुद्धिको अपने रुपका 
शान दो जाता है; अर्थात स्थिरता और निर्मलताके कारण बुद्धि 
पुरुषके समीप होजाती है. तब उस वुद्धिमे परमोत्माका 
यथार्थ शान दोता है । पूर्व्यं सूत्रे यद्द प्रमाणित दो चुका है कि 
अन्तःकरण पुरुपले भिन्न है; अब इस सूत्रम अन्तःकरणको शान- 
शक्तिका ada विस्तारित रूपेण फिया गया है। पुरुष चेतम्ययुक्त 
और अपरियतंनशोल हैं; वे केवल श्रन्तःकरणमे प्रतिबिम्बित हो 
कर अन्तःकरणको चेतन्ययुक्त अर्थात्‌ प्रकाशित किया करते हैं, 
आउसद्दी'शक्तिसे अन्तःकरण पुनः विषयोके साथ युक्त हो कर नाना 
बृत्तियांको घारण किया करता fi पुरुपके दी प्रतिविस्यसे प्रकाशित 
aac अन्तःकरण-स्थित चुद्धि चेतन्य-युक्त शान-क्रिया किया करती 
है। पुरुपके इस प्रतिविम्थकों साधारणरूपेण प्रतियिम्ध न समझ 
कर . यदि gen पत्थरको भाँति आकर्षण-शक्ति-विशिष् 
प्रतियिम्य समझा जाय तो चिचारनेमे सहायता दोगी; अर्थात्‌ 
जैसे जैसे बुद्धि fata होती जाती हे येस Ga हो पुरुष बुद्धिको 
अपने समीपवर्ती करते हुए उसमें अपना रूप विकाशित किया 
करते हूँ ॥ २२॥ न 
इस विज्ञानको और भी समभानेके लिये चित्तकी सर्वाथेता 
प्रतिपादित की ज्ञाती है-- ; 
द्रा ओर दृश्यके द्वारा सम्बद्ध होकर चित्त 
| सवोचभासक होता है ॥ २३॥ 
जैसे स्फटिक अथवा दपंण जो निमंल दोते हैं येही प्रतिविम्बः 
को प्रदण KU समर्थ हुआ करते हैं, वैसेद्दी रज और तमोंगुणले 


द्रष्टृदश्योपरक्त सिं समारभम्‌ ॥ २३ ॥ . 


y fo 2022-22: 
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रहित शुद्ध-लत्यशुण-्युक्त अन्तःकरण gta कारण बुद्धि निर्मल 
होकर प्रतिबिम्यको यथार्थ-रूपेण प्रदणं कर सकती दै। इससे ऐसा 
समझना उचित है कि जय रज और तमोगुण शुद्ध-सत्तवगुणमें 
लय दोजाते हैं तब निर्वात प्रदीपकी भांति अचल-चुद्धि सदा एक- 
रूप रहकर भ गवत्‌;रु पदशेनमें समर्थ रहती Fale उसकी यद्द 
स्थिर-अघस्था मुक्तिपदे पहुँचने तक यनी wedi 21 परन्तु 
अन्तेःफरणकी चिपरीत-अवस्था वह है कि जब अम्तःकरण इन्द्रि- 
योके द्वारा विपयके साथ सम्यन्ध स्थापन करके विषयवत्‌ दोजाता 
है; जैसे स्फटिकमणि लाल रंगके सन्मुख रदनेसे लाल-रंगकीसी 
प्रतीत दोती है, यैसेद्दी अन्तःकरण विषयमे Kava विषयवत्‌ जड़- 
रूप प्रतीत हुआ करता दै। अन्तःकरणकी पक चेतन-अयस्था 
यह है कि जब अन्तःकरण शुद्ध दोकर भगवदु-दर्शन करता दे; 
यही पकतस्वकी अवस्था है जिसका वर्णान पहले अच्छी तरदसे 
होचुका है। और अन्तःकरण की ' दूसरी अचेतन-अबश्य़ा वह दै 
(कि जय अन्तःकरण थिपयमें फंसकर जड़ होजाता है । अन्तःकरण 
एक बीचका स्थान हे fren एक ओर पुरुष और दू सरी ओर 
विषय हैं, दोनोसे सम्पन्ध रखता हुआ अन्तःकरणही खष्टि-फारय्येमे 
प्रद्दीत्‌ ग्रहण Wagan सकल प्रकारके विषयमं प्रवुत्त रहता हैं; 
पितामद्द ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख धारण करके ale किया करते हैं 
चैसेद्दी मन, युद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों अंगोंको धारण 
करके अन्तःकरण भी खएि-कार्य्यंमें लगा रहता हैँ; परन्तु बदी 
अन्तःकरण जव नीचेकी ओर विपयमें फॅसता है तब अचेतन at 
जाता है और जब योगसाधन-रूप पुरुषार्थले ऊपरकी ओर देखकर 
नोचेके मलसे उपराम दोजाता है तबद्दी वद्द एकतत््वकी सहा- 
यतासे चेतनयुक्त होकर परमात्माके दर्शनमें समर्थं होता है ॥२३॥ 

यदि चित्तसेद्दी सकल ब्यवद्दार निष्पन्न हो तो स्वलन्त्र पुरुष 
'स्वीकार करनेकी आवश्यकता क्या है इस शङ्काके समाधानार्थ 
war जाता 2— र 


. चित्त असंख्य वासनां द्वारा चित्रित होने पर भी 
दूसरे के अर्थात्‌ gave भोगापवर्ग निमित्तही है 
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क्योंकि वह दूसरेसे मिलकरही कार्यी | 
करता हे ॥ २४॥ 


यदि पूरय सूत्रसे यद्दी सिद्ध हुआ कि अन्तःकरणद्दी लव कुछ 
किया करता है इससे पुरुपकी आवश्यकतामे यदि जिशासुओफों 
सन्दे हो, इस कारण इस विशानको और भी स्पष्ट करनेके अर्थ 
महिं सुत्रकारने इस सूत्रका आविभांव किया है। अरन्तःकरण 
संझ्यातीत Tease युक्त द्दोनेपरभी चद जो कुछ करता है 
सो सब सेवकके समान दूसरे अर्थात्‌ प्रभुके अर्थद्दी करता 
Rina ged विचारोसे यद सिद्ध दी Maat ऐै कि प्रति 
जो कुछ करती दै द्द पुरुपके भोगार्थी करती है तब ax 
निश्चयी है कि अन्तःकरण जो कुछ चालना करता है ag 
पुरुपके अर्थद्दी करता है; यथार्थतः उस erat उसकी स्थार्थ- 
परता कुछ भी नहीं है। पूर्य विचारसे यद श्रबुभवमे आ चुका है कि . 
यद्चि नाना-रुपघांरी अन्तःकरण नाना भोगोंकी उत्पत्ति किया 
करता है, तत्रच aE जो कुछ कर सकता दै यद दूसरेसे मिलकर 
दी कर सकता हे और जो कुछ करता हे सो 'पुणयके भोगसाधन- 
के अर्थ wt करता हूँ । अन्तःकरण और कुछ adt है केवल पुयपका 
भोग साधक दी ऐे। जैसे शय्या आसन आदि पदार्थ ग्रदस्थफे भोग- 
के अर्थ ही हैं, येसेही अन्तःकरणका काय्पंभी gars भोग-अर्थ दी 
है; अन्तःकरण जड़ हे बद जो कुछ wed करता है सो पुरुषके 
+ चैतन्यसे युक्त दोकर दी करता दै, इस कारण उसका जो कुछ 
काय्यं दे सो अपने प्रभु पुरपके अर्थ दी दै। महिं सूत्रकार ने जो 
“Ran शब्दका प्रयोग किया है उससे अन्तःकरणसे दी तात्पर्य है; 
जैसे aaft कपिल ने प्रकृति-शब्दका प्रयोग सांख्यदर्शनमें बहुधा * 
"किया है पेसे दी चित्त-शब्दका प्रयोग मद्दर्षि सूत्रकारजी ने इस 
` rent set तद्दाँ किया दै । वद चित्त अर्थात्‌ अम्तःकरण और कुछ 
नहीं हे केवल चासनाआका आगार है, वद और कुछ नदो है केवल 
पुरुषका भोग-उस्पादक स्थान है, बद और कुछन द्व है फेयल पुरुषरुपी 
, तदसंख्येययासनामिश्चिसमपि परार्थ संहत्यकारियात्‌ ॥ २४ ॥ 
३९ s 
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चेतनका प्रतियिम्वधारक यन्त्र है, वदद अन्तःकरण GUTH अर्थी है । 


एकतत्त्वकी सद्दायतासे चुद्धि तक केवल्येचछु योगीको पहुँचानेके अन- 
म्तर पूर्य कई सूत्रोमे नाना शङ्काओके समाधान किये गये हैं । स्वरूप - 
झानसे युक्त पुरुष चुद्धिसे परे स्थित हैं यह वेदका सिद्धान्त दै। अतः 
युद्धिराज्यके परपारमें स्थित पुरषका स्वरूप समभनेसे TER यदि 
मुमुक्ष विचलित दो, उस समयमे जिनजिन विचारोंसे विचलित दोना 
सम्भव दै उनका समाधान पूय Gated फिया गया है। Get Gale 
weft सूत्रकार नाना येक्षानिक विचारोका निणंय, अन्तःकरण 
आर पुरुषका रुप और उभयकी स्वतन्त्रता आदिका विशेष वर्णन 
करके अय अगले Gate कैचस्यपद्रूपी योगके लद्यका विस्तारित 
वणेन करगे | शुद्ध सुक्त चेतगयुक्त पुरुप यदिच अन्तःकरणसे अलग 
हैं, ANT अन्तःकरणुसे सम्यन्ध स्थापन करके अपने आपको अन्तः 
करण मानते हृपउख अन्तःकरणको प्रतिविम्बित, किया ate, यदी 
पुरुपके फँसनेका भी कारण दे और यदिच अन्तःकरण पुरुपसे इतं त्र 
दे तत्रच वद जो कुछ करता है सो पुरुपके भोगफे अर्थ दी करता ऐ, 
इससे we भी सिद्ध dar? कि पुरपको Kear अन्तःकरण 
ही दे और अमन्तःफरण छी विषयके साथ पुरुपका संयोग किया 
करता है। इन सिद्धाम्तोंसे महिं सूत्रकारजी ने ऐसा विचार किया 
है कि जयतक पुरुषका और ग्रन्तःकरणका यथार्थरूप, दोनोका 
सम्बन्ध और दोनोकी खतंत्रताका टीक ठीक जिज्ञासुगणके सन्मुख 
वर्णन न किया जायगा, तब तक पुरुषकी मुक्त-अवस्था अर्थात्‌ कैब- 


हयपदका AA यथावत्‌ समभामें met आयेगा; इस कारण मद्दर्पिजी : 


पहले उनका विस्तारित वर्णन फरफे अब अगले सूत्रोमे केवल्यपद 
का विस्तारित वर्णन करगे । यदिच इनका विचरण पद्ले भी कुछ 

, कुछ आचुका था तत्रच कैवल्यपदके विसद्धमें पुरयसे उन अवस्था- 

stat साक्षात-सम्वन्य रद्दनेसे; उन चिच्या 
अब योग-लाधनके wet, मुक्तिरपी कैचल्यपदकता वर्णन दोगाः 
पद्दले प्रतिकूल अवस्था दिखाकर पीडे से अनुकूल स्वाभाविक 
अघस्था दिखानेसे थड शीघ्र समभमें श्राज्ायगा इस कारण दी पहले 

. उनका विस्तारित रप दिखाकर अय मुक्तिपद्सूपी Rasen रूप 
दिलाया जायगा ॥ २४ ॥* 
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चित्तपुरुषविधेकशील योगीको कया होता है at बताया 
जाता ऐ-- १०, 
~~ ° ~ we 
'विशपदशीका शरार-भाचांक्री आावनाकी निवृत्ति 
हो जाती है॥ २५.॥ 
नाना बिपयाँमें यद्ध साधारणदर्शी अर्थात्‌ sta, विशेषदर्शा 
अर्थात्‌ पकतस्वकी सद्दायतासे परासिद्धिप्राप्त योगी । साधारण 
जीचगण जैसा खंलारको अनुभय करते है घेला योगि-गण इस 
असार संसारको नहीं समभते; आत्मदर्शी योगि-गण पूद्धकथित 
रीतिके अनुसार daca कुछ शोर दी देखते हैं; इस कारण ये 
विशेषदर्शां कद्दाते दे । योग-साधन द्वारा श्रन्तःकरणवुत्ति निर्मल 
होजानेसे जब योगीमें पूर्णणानका उदय दोता दे तय वे इस शान पर 
मलीमांति आरूढ़ दोआते द कि “चित्त और पुरुप दोनों स्वतंत्र हुँ” 
इस प्रकारके शानका उद्य होनेसे उनके अन्तःकरणकी मिथ्याशारीरादि- 
बिपययिशी भावतां निवृत्त दोजाती है और तव वे थन्तःकरणको 
यन्त्ररूप और HAL समभने लगते दे; इसकारण शनेःशनेः योगिराजकी 
शरीर-भावना निवृत्त दोजञाती है। श्रीभगवान वेदद्य़ासजीने कहा है 
कि अले वर्पाक्रातुमे नवनीरद-पतित यारिविन्दुसे जय नवदूर्व्यादल 
रित द्दोने लगते हे, उस समय उन दुर्व्धादलों की पुनरुप्पत्तिसे 
उनकी सत्ता अर्थात्‌ उनके मूल नष्ट न होनेका अनुभव दोने लगता. 
है; वैसे दी मोक्षमागंवो समभनेघाले, प्रकृति: पुरुषका भेद जानने 
वाले योगिगणके अन्तर और afeatata वे पदचाने जाते हैं । 
प्रकृति पुरुपको स्वतंत्र अचुभव कर लेनेसे उनका देहाध्यास अर्थात्‌ ; 
शरीर आदि बदिजंगत्से सम्बन्ध रदित दो जाता हे, संसारको चे 
तुच्छ और मिथ्या समभते दे और परमात्माको दी केवल सत्य और 
नित्य करके जानते हैं; इस कारण परमात्माविपयक-शानचचां और 
« भगवत्-कथा आदि उपासना और भक्ति कर््यमें नित्य रुचि और 
निष्काम जगत्सेवामे स्वाभाविक प्रवृत्ति उनमें देखनेपें आती है। 
जब मद्दात्मागणमे ऐसा पाया जाय कि उनकी अस्तःकरण को 
afer आत्मश्ान-विचार, तत्त्व-उपदेश, भगवत-गुएगान ऑर मगवत्‌: , 


यिशषदश्षिन आतपामावभावनाविनियुत्तिं; ॥ २५ ॥ 
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महिमा-प्रचारमें ही सदा लगती है, जब योगिगणमें ऐसा पाया 
जाय कि MSA ATA और भगवत्‌युण-थवण अथवा गान करते 
करते उनका शरीर रोमांचित दोने लगता दै, परमानन्दरूपी भगवदु- 
भावके स्मरणमात्रहीसे जव आनन्द्‌-अश्रु उनके नेत्रामें बहने लगते 
हैं, तबही समझना उचित है कि उन मद्दात्मागणमें परमानन्द्‌- 
मय परमातमा की ज्योति प्रकाशित हुई है; तय दी समझना 
उचित हे कि घे मद्दात्मागण मायाके अधिफारसे बचकर परमे- 
श्वर. परग्रहमके सत्‌ चित्‌ आनन्दमय अधिकारमे पहुँच गये हे । 
इस ही अवस्थामें पहुंच कर योगी फैचल्परूपी सुक्तिपदका अधि- 
कारी दोजाता दै; इस हो अवस्थामें पूर्णंशानके उद्यसे योगी 
जानने लगता है कि “में कौन था, कौन द्ोगया था, अब कोन हूं 
और सुमे wet पहुंचना है” यद्दी अवस्था योगी की विशेप- 
दर्शन-अवस्था कदाती है, इसी अवस्थामें अविद्यारूपी अम- 
ज्ञानका नाश होकर योगी दिव्य-शानको प्राप्त करके, चित्त-ध्छम्मंखे 
उपराम होते हुए केवल्य-भूमिम पहुंच जाते दै; अर्थात्‌ जब योगी 
जान लेते हूँ कि यह पुरुप हे और यद्द अन्तःकरण; तथ स्वतः दी 
उनका अनुराग परमपद की ओर वढ़जाता हे, ओर तब उनकी दृष्टि 
संसार की आरसे एकवार दी फिर कर कैघए्यरूपी सुक्तिपद की 
योर लगजातो हैं; परायैराग्यसे अन्तःकरण की वृत्तियां जब उठती 
ही नही तय अन्तःकरण आपी शान्त दोजाता है, तथ ही पुरुष 
अपने स्वरुपको MA Elsa = ॥ २५ ॥ 
उस समय चित्त को Fat दशा होती है?:-- 


तब उनका चित्त चिवेकमार्गप्रवाही होकर कैवल्य 
की ओर युक्त होनें लगता है ॥ २६ ॥ 


तय अर्थात्‌ जब योगी विशेप-दर्शी दोता दे, उस समय शान- 
पूर्ण चित्त दोजानेसे aq यियेकनिम्न अर्थात्‌ विवेकपथवादी 
होकर कैवए्यप्रागुभार अर्थात्‌ केवल्यकी ओर दी झुका teat दै। 
जो चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण उस qa कथित अवस्थ्रासे पदले 
`, नाना यिययाके भारसे भाराफ्राम्त होकर दय रद्दा था, घह.अय 


` तदा विवेकनिम्नं कैबल्यप्राग्भारं घित्तम ॥ २६ ॥ 
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विषयके नाश दोजानेसे हलका होकर शानरूप आकर्षणे तेजसे 
खिचकर कैवस्यपद-रूपी परमात्माकी ओर झुक. जाता हू । 
इस विशानको ऐसेभी समझना उचित हे कि अन्तःकरणके एक 
ओर विषय और दूसरी ओर परमात्मा हैँ; जबतक अन्तःकरण 
विपयकी ओर झुका रहता है तय तक उसकी दृष्टि gare फिरकर 
विपयूरूपी संसारफी .ओरही फली रहती है; परन्तु जब अस्तःक- 
रणमें घिपय-चासना पूर्णकपसे मिर जाती है, तब उस विशेपदर्शी 
योगीका चित्त विपयसे सुख फेरकर फॅयस्यपदरूपी परमात्माके 
स्वरूपकी ओरी अनिमेप होकर निहारने लगता दै । तभी चित्त 

* केवल्य-भोगी कहता है। श्रीगीतोपनिपदुमे कद्दा हैः ~ 
* झाररुक्षोमुंनर्योगं कमं कारणमुच्यते | 
योगारुढ़स्य तस्येच शमः कारणमुच्यते ॥ 

वल्यलदयमसे युक्त कैबल्यभूमिको ओर अप्रखर होने- 
याले यौगीके लिये कमंदी कारण है site योगारूढ अर्थात्‌ पराः 
सिद्धिप्राप्त योगिराजके लिये समाधिद्दी कारण हैं। समाधिकी 
इस उन्नत दृशामें तीन अवस्थाएँ get हैं, यथा-मद्दर्षि' अंगिराने 
कहा हं-- 


तदेवेदम्‌। 

इदम्तस्‌। 

र तदेवाएम । ठु 

पहली दशामें जगतूदी ब्रह्म दै ऐसा भान होता है, इसरो qo ` | 

हद्दी जगत्‌ है पां भान दोता है और तीसरी दशामे मेही = 
खद्चिदेकं ब्रह्म अर्थात्‌ पुरुष हूँ ऐसा भान दोता है ॥ २६॥ Jie जो 

इस अवस्थामें अन्य दशा भी दोती है- eat 
योगिके पूर्व संस्कारोंसे इस समाधिः 


‘xe समाधि अर्थात्‌ केवल्यपदकी प्रथम-अव' a twat 
शानपूर्ण ददोजाता है तथापि उसकी इस समाधि-दशामे wea: 


Ee ein 


s 


तन्छिद्रपु प्रत्ययान्तराणि धेसकोरम्यः ॥ २७ ॥ 


२५४ योगदर्शन | 


में संस्कारके कारण भगयत्‌-भाषना अर्थात, केबल्य-अचुभवके अति- 
रिक्त और दुसरे प्रकारके सष्टिलस्वन्धिमिथ्याशान,भी. कमी कंभो 
प्रकट हुआ करते हैं। यदिच थे सब योग समाधि-विघ्न हैं तत्रच 
योगीको वे कुछ विशेष दानि नहीं पहुंचा सकते, दग्ध-बीजकी नाई 
घे सब संस्कार निस्तेज द्दोजानेके फारण कार्यकारी नहीं हो 
सकते | खमाधिमे स्थित पुरुपको नाना get dente जो 
कणिक मिथ्या शान उत्पन्न हुआ करता है, उस अवस्थामे 
योगी अपने बद्दिलेत्तणँसे ax जीवके सदश प्रतीत होता है; 
परन्तु जैसे पत्तीपालनेघालेक qd डोरीसे बंधा हुआ पत्ती 
आाकाशम उड़ता हुआ भी पीछे उसी हाथवर आकर विश्राम 
लेता दै उसी प्रकार समाधिकी सिद्धिकों प्राप्त किये हुए योगोके 
अस्तःकरणमे पूर्व संस्कारोसे विपयप्रवृत्ति होनेपर भी दूसरे क्षण- 
मेंद्दी उसकी विपयपुस्तो गति नष्ट दोजाया करती है। इस" अघ- 
इ्थाफे विपयमें यदि ऐसा प्रश्‍न होकि उनके दानका उपाय करनेकी 
आवश्यकता है या नहीं ? तो इस प्रकारके प्रश्‍नका उत्तर अगले 
सूत्रमे कद्दते Ell २७॥ 
इस अवस्थाका नाश कैसे होगा ? :-- 


इनका नाशभी केशांक समान कहा है ॥ Re Il 


जैसे प्रथमपादमें अविद्या आदि mate नाशकाचिस्ता रितरू- 
पेण वर्णन कर चुके हैं, Ta दी इल. प्रकारकी विपयाकार वृत्तिकी 
अघस्थाके नाशको भी समकना उचित दे । जिस प्रकार 
बीजके नाशसे केश पुनः उत्पन्न नहीं होते, वेसेही शान- 
रूपी अग्निसे संस्कारॉका यीज arr होजानेसे वे संस्कार समा- 
घिस्थ-योगीके अन्तःकरणमं पुनः नवीन संस्कार नहीं उत्पन्न कर 
सकते | निर्विकल्प समाधिभूमिमें आरुढ़ 'आत्मशानप्राप्त योगिराज 
के अस्तःकरण में प्रिद्याफा पूणं विकाश बना रदनेके कारण उसके पूर्य 
प्रथल संस्कारोंके बलसे यदि उसमें समय समय पर विषयाकार 
बृत्ति किसी god उत्पन्न भी हो तो उसके अन्तःफरशमे विद्याकी 


gant बछेषदुकं ॥ २८ ॥ 
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नित्य स्थिति रदनेले दूसरे छ्षणमेंद्दी उस विषयाकार वृत्तिका 
अपने आपही दान होजाता दै इसकारण उससे, कोई भयकी 
सम्भावना नहीं ॥ २८ ॥ 
तदन-तर समाधिका उदय दोता दै- 
प्रसंख्यान अथात्‌ विवेकज्ञानमे भी अकुसीद अर्थात्‌ 
इच्छाराहित योगीके चित्तमें सचथा विवेकरुपातिका 
प्रकाश रहनेसे cen जिसमेंस अपवगसाधक 
अशुक्ल अक्रूष्णरूप घर्मकी वपा दो इस प्रकारकी 
धर्मेमेघ समाधिकी पासि होती है ॥२६॥ 
इस प्रकार पूढ्ये कथित रीति पर जव योगी विवेककी पूर्णता 
को प्राप्त कर लेता है और परावैराग्यके कारण उंस पूर्णणानकी 
अवस्थामे भी अकुसीद्‌ अर्थात्‌ इच्छारदित बना र्ता दे, तभी 
qed कथित संस्कार-मिश्रित-श्रयस्था भो पूर्णकपेण ज्ञाती रदनी दै। 
और तभी योगी निश्चल, अ्रद्धितीय-भावको प्राप्त करके शानरूप 
दोजाता दै। इसी अवस्था का नाम मदर्पि सूत्रकार ने धर्म्ममेघ- 
समाधि रकखा दे; जिस प्रकार मेघ से जलवपंण दोता दे. उसी 
प्रकार उस समाधि से भी झेशकर्मादि क्यकारी, अविद्यानाशक 
और अपवग्रेसाघक धर्मेफी वर्षा होती हे इसलिये इस समाधिको 
धर्मेमेघ समाधि कद्दा गया है। इसी उन्नत अधिकारफे अधिकारियों 
के लक्षणके विषयमें grata ऐसा कद्दा गया है, यथा 
५तदन्तिके तदा सर्वे धमंमार्गा भजन्त्यद्दी । 
चात्सल्यं दि यथा gat: पौत्राश्च सन्निधौ bere a 
ममेवश्षानिनोभक्ता धम साधारणंदि । | 
अधिकत्तु art यै पूतो मात्र संशयः॥ 5 
मदुभक्ता शानिनो विशाः ! धर्मशानाब्धिपारंगाः 
. सादे केनापि धमेण विरोधे नैव कुर्बते' 
साधारणे विशेषे च धरमेऽसाधारणे तथा. 
सम्प्रदायेषु स्येपु भक्ता शानिन एव मे॥ 


प्रहंछ्याने$प्यकुीदस्प समथा विभेकण्याधधममेथ* समातिः 
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___ ममैवेच्दास्वरूपिण्या धम शक्तेः स्वचामुजः !। 
सबंड्यापकमद्वेतं रूपं नन्वीक्षितु Gat ॥ 
~ संखारेऽत्रामिधीयन्ते भ्रीजगद्गुरचो भुवम्‌॥ 
तय उसके निकट सब धर्ममागे येले ही यात्सल्यको प्राप्त दोते 


ˆ ह जैसे पिताके सम्मुख उसके पुत्र पौत्र चात्सल्यको प्राप्त हुआ 


करते हैँ। मेरे डानी भक्त दी साधारण धरम के पूर्णाधिकारी निश्चय 
दी दो सकते हैं इसमें arte नहों। हे विज्ञो ! मेरे धम्मंश्ानरूप 
सधुद्रकें पारगामी शानी भक्त किली भो धमं के साथ विरोध नदी 
करते हैं । हे पितरो ! मेरे शानी भक्त ही विशेष धमं, साधारण धमं 
शर अत्ताधारण aed तथा सय घर्म सम्प्रदायोमें मेरी et इच्छा- 
रूपिणी धर्मशक्तिके पक सर्यव्यापक अद्वैतरूपका दर्शन करनेमें 
समर्थ दोकर इस संसारमें निश्‍चय दी जगद्गुरु नामसे अभिदित 
होते हैं । यद्दो समाधि पूर्यश्ान और साव्वभीमरुपी पूर्णधम्मेंका 
देतु दै; यद भूमि ही कैचल्यपद्का दार रूप हे; यद्द अवर्स्था दी 
परायैराग्यक्रा फल दे; इस अयस्थामे और कोई योगविष्न शेप 
नहीं रद्दता दै; इस भूमिके अनन्तर दो Baer भूमि ऐै ॥ २8 ॥ 
तदनन्तर क्या दोता दे ? :— 
तय क्लेश और कम्म की निवृत्ति हो जाती ह॥३०॥ 
अय इस सूत्र द्वारा महर्षि सूत्रकार ea कथित धम्मं मेघ-समाधि 
से जो कुछ फल की प्राति -दोती दवै उसका विस्तारित ada कर 
रहे हैं; अर्थात्‌ इस भरम्मंमेघ-समाधिके लाभ करनेसे पूर्य कथित 
जीयके aa क्लेश और सथ कर्म्म स्वतः दी नए दोजाते हैं और तव 
कर्म्म और केशरे नाशसे योगी जीवनमुक्त दोजाता 21 RA और 
कम्मेका विस्तारित वर्णन, और मदात्मागणकी जीवन:मुक्ति-अब- 
स्थाका विस्तारित विवरण पूव्वंदी भलीमांति आचुका है; इसका" 
रण यद्दां उनकी पुनरुक्ति नहीं की गई। इस जीयन-सुक्त अवस्था, 
को प्राप्त करके योगिगण पूर्ण-रुपेण मायावन्धनमुक्त दोजाते हैँ, उस 
सम्रयमे वे सथ कुछ करते हैँ परन्तु कुछ भी नदी करते'॥ ३० ॥ 


ततः पळेशकम्मरनियृभिः ॥ ३० ॥ 
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तदनन्तर FAT होता है? :-- 
जब आवरण-रूपी सकल मल दूर होजाता है-तब अन- 
न्तता प्राप्त उसके अन्तःकरणमें जानने योग्य विषय | 
कम रहजाता दे,'अर्थात्‌ नहीं रहता हे ॥३१॥ 

'जब समाधिस्थ योगीके सव आवरण अर्थात्‌ मल दूर दोजाते 
हैँ तब उसका अन्तःकरण श्रनन्तशानसे पूर्ण दोजाता 21 जय 
रज और तमोगुण शुद्ध-सत्त्वगुणमें पूर्णकपेण लय दो जाते हैं तय 
उसके अन्तःकरणमें शान-विघ्नकारक और कुछ भी नहीं रहता, यदी 
शानकी अनन्त और पूणावस्था है। इसर अयस्थामे योगीको जानने 
* योग्य कुछ भी शेप नहीं रहता, श्र्थात्‌ जाननेकी इच्छा झानकी 
पू्णंताके कारण लय दोजाती है; परन्तु वद्द योगीकी सवंश-अवस्था 
है, अर्थात्‌ योगी तब जिस ओर इछि फेरे उसी ओर सब कुछ देख 
* सकता है। इन श्रवस्था्ौका विशेष वणुन gerd भलोप्रकारसे 
आचुका है, इसकारण यद्दां उसकी पुनरुक्ति नदी कीगई, फेयल ' 
कैवह्यपादके वर्णन wet जितने विवरणकी आवश्यकता हैउत- 
नाही इंगितमात्रसे दिखाया गया दै ॥ ३१॥ 

तदनन्तर FAT होता है १:-- 

तब HAMA गुणोंके परिणाम-ऋमभी समाप्त हो 

जाते # ॥ ३२॥ 

ऐसी पूर्व्वोक्त पूणंशानकी अयस्था जव उद्य द्वोती दे तय प्रह" 
तिके सस्य, रज और तमोगुणका जो क्रम दै वद भो समाप्त दो- 
जाता है; अर्थात्‌ बन्धन-अवस्थामें जिस प्रकार सत्य, रज और 
तमोगुण अपने भोगादि प्रयोजनको उत्पन्न करके परिणामसे अनु" 
लोम यिल्लोम भाय द्वारा सटि स्थिति और लयक्रिया किया करते 
थे, उसप्रकार अब इस मोदा-अवष्धामें नहीं रहेगा; पकतत्यके 
पूणं उद्य द्वारा योगिराजका बुद्धि तरय मनरहित होकर जय उसमें 

विशद्धशानका पूर्ण विकाश दोजाता दै तव यद योगिराज शिवस 


a तदा सयायरणमलापतस्य ज्ञानस्यानन्त्याश्जेयमल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 
at 
ततः 'कवाथानां परिणामकमसमासियुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


३३ 
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युज्यको प्राप्त करफे प्रकतिका द्रष्टा बन जाता है। उस सयय प्रह 
तिके तीनों, गुण उसको फंसानेमें असमर्थ दोजाते हँ । प्रत्येक गुण 
की उत्पत्ति और विलय और उसका क्रम जब योगिराजकी रप्टिसे 
अतीत नहीं होसकते तो चे गुण उक्त मद्दापुरुषको फंसा भी नहीं 
सकते ; “अर्थात्‌ इन तीनो शुर्णाकी शक्तिकी दीनता और फ्रमका 
लय दोकर तव पुरुप त्रियुण-मुक्त दोजाता है । यद्दी पुरुषकी 
अवस्था प्रकृति-चिमुक्त अवस्था कद्दाती है ॥ ३२॥ 
यह फ्रम क्या वस्तु ऐ?:- 
क्रम उसे कहते हैं जो, कालके सूकम भागद्रारा निरू- 
पण करने योग्य हो और परिणामके अवसानसे 
जो जाना जाय ॥ ३३॥ 


qed सूत्रार्थंको सरल करनेके अर्थ अव 'मद्र्पि सूत्रकार क्रमका 
लक्षण घणंन कर रहे हे । अत्यन्त सूदम-कालको क्षण कहते हैं, उस 
GYR द्वारा जिसका अनुमान दोता दै; अर्थात्‌ एकके पश्चात्‌ दूसरा 
क्षण जो ग्रहण किया जाता है उसे चणका क्रम कहदते हैं। अब इसमें 
कई शंकाओंका उदय होसकता है, इसकारण उनकी निवृत्ति की 
जाती दै । चत्तमान GYR पश्चात्‌ जो कालमें परिणाम दोता हे उस 
पूर्वापर गतिको फ्रम कहते हैँ; इससे यदि Ret शंका हो कि 
जैसे TAA पुरानांपन वखक्रे नाशरूपी परिणाममें नहीं जाना जाता 
tak कमका लक्षण भी युक्ति-विरुद्ध दोसकता है”। ऐसी शंकाके 
उत्तरम कहा जा सकता दै कि अनित्य पदार्थके mat असी चिरुद्धता 
पड़ती है, घेसी नित्य पदार्थके क्रममें नहीं पड़ती; क्योकि नित्य 
पदार्थोमे नित्यताके कारण क्रम ठीक रीतिसे जाना जा सकता है। 


` उदाददरणको रीति पर कद्दा जाता है कि घरत्रादि नाशयान पदार्थके 


नाश दोने पर यद मिद्टीके स्वरूपको धारण करता है किन्तु त्रिगुण 
परिणाम ऐसा नहीँ दोता दै ; फ्यॉकि त्रिगुण परिणाममें एक गुण 
प्रधान दोता है और दुखरे गुण दवे रहते ईँ और यथाक्रम उठते 
दबते रते ईं । अय इसमें भी शंका हो सकती है कि नित्य पददार्थोमे 


fa ie >>. 


क्षणप्रातियोगी परिणामापयान्तनिर्राह्धः कग: ॥ ३३ ॥ % 
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जो क्रम दै ae नित्य कैसे दो सकता है? इस शंकाका समाधान 
ऐसे कर सकते हैँ फि नित्यता दो प्रकारकी है, एक कूर:स्थ-नित्यता 
और gat परिणाम-नित्यता;कूटस्थ-नित्यता पुरुषकी दै. और 
परिणाम नित्यता युणाँकी है; पुरुपकी नित्यतामे तो चिचार दो नहों 
है, परन्तु शुणाकी नित्यतामें इतना विचार है कि जभ परिणामसे 
सत्य नष्ट नद्दी होते तो उनको नित्य दा. समभेंगे, जो कार्य्य या 
कारणरूप तत्त्वका नाश न. दो Te नित्य ही है। पुनः यद्द शंका दो 
सक्ती दै कि जो परिणामी-यस्तु दै यह कैसे नित्य et सकती है? 
इस शंकाके उत्तरमें ऐसा कद सकते दै कि नित्यता गुणोमे रवती 
है और बुद्धि आदिकोंमें अन्तदशासे समभाने योग्य प्राम,रहता है। 
प्रकृति नित्या है, tae सम्याचस्थामें तीनों गुण प्रकृतिमें लय हो 
RT रहते है और प्रकृतिकी वेपम्यावस्थामे तीनों गुण अलग अलग 
दिखाई देने लगते है । पुनः यह भी समभने योग्य दै कि अ्ग्निकी 
दाहिका शक्तिके समान प्रक तिफे साथ गुर्णोका रहना 'यवश्यम्माची 
है । केघल तीनों गुणामेंसे एक युणकी प्रवलता होकर सामने आने 
पर बुद्धि उसीको ग्रहण करती है परंतु नित्य गुणों जो क्रम 
रता है उसका अंत दोजाता है । गुणोकी नित्यताके कारण बह 
परिणाम भी नित्य कदा जा सकता है । कूटस्थ अर्थात्‌ विकार- 
रदित नित्य-पदार्थो में जो क्रम रहता है उनके क्रमकी नित्यतामे तो 
सन्दे दी नहीं | अय यदद शंका दो, सकती दै फि संसारकी स्थिति 
और लयसे जो TGs कम र्ता है उसकी समाप्ति होती है या 
नहीं ? यह प्रश्न एकदेशीय है इसकारण इसका उत्तर भी एकदेशीय 
दोगा; गुण-कमसे सि, स्थिति, लय क्रमानुसार हुआ ही करते हैं; 
सिके पश्चात्‌ स्थिति, स्थितिके पश्चात्‌ लय और लयके पश्चान्‌ पुनः 
सरिद्दोती आई है और होती रहेगी; परन्तु सिद्धान्त इतना ही है 


| कि जिनफी यिषय-सम्बन्धिनी-तृप्णा जए दोगई है वे शानवान योगी 


पुनः उत्पन्न नहीं दोगे, उनके यिभागकी भिगुसमयी प्रकृति करप 


' सहित लय दो जायगी । इन विचारोसे यदिच बहुतसी शंकाएं दूर 


छोगई तत्रच एक बड़ी शंका यद उठ सकती है कि यदि कूटस्थकी 
नित्वता+भरौर परिणामकी नित्यता दोनों मानी जायँ तो इस संसारको. 


` अनन्त कहना उचित ऐ अथवा सान्त; अर्थात्‌ यह जिगुणमंयी प्रकृति 


cco’ Vasishtha Tripathi Collection. "०५.६, ०” angotri ह 


| 


_ , CCP. ४5७७ 
|| 


a 
~~ “a 


२६० योगदशन । 


न + 


का खेल, यद्द सष्टि-क्रिया नाशवान है अथवा नित्य दै। यदिच यह शंका 
बहुत ut बड़ी और गहनतर शंका है, और पेसी शंका जिशासुगण 
में प्रायः ही उठा करती दै और इस शंका से ही नाना मतोमे 
विरोध होने लगता है, इस शांकासेद्दी प्रायः मलुष्योंकी चुद्धिमे फेर 
पड़ने लगता है; तत्रच त्रिकालदर्शी महर्पिगणने कुछ भी नहीं छोड़ा 
है, जीव के हितार्थ चे सब कुछ कह गये हैं, केवल जो कुछ भूल, जो 
कुछ समभनेमे फेर और जो कुछ बृथा शंकाएँ उठती हैँ चे जीवके 
अशानसेही उठती हैँ; ये अविश्वाली श्रधिकारिगणके ध्यान- 
पूव्येक शास्त्र न विचारनेसे द्दी उठती #1 यदिच . इस प्रश्नका 
विवरण कुछ Gat भी आचुका है तभच शंकासमाधानके अर्थ यह 
कहा. जा सकता है कि कैवल्यपद्भोगी सुक्तयोगीके अंशमें संसार 
की समासि दोजाती दै, परन्तु साधारण 'जीवाँके 'अंशमे उसको 
मित्यतादी रहती है; जब जीव पुरुपार्थ करके अविद्या-बल्‍घनले 
मुक्त होजाता दे तय उसके अंशकी प्रकृति सान्त दोकर मदाप्रछति 
में लय दोजाती हे; aut क्‍्रकृतिका अन्त दोना दै; यद्दी खंसारका 
नाश दोना कहता दै; परन्तु एक योगीके अंश की प्रति यदिच 
लयको प्रात दो जाती है, तत्रच अनन्त-रूपी अनन्त-त्रझाएडके अनन्त 
जीयो को cafe जैली की तैसी हो, अनन्त रदती है; यही प्रकृति 
की अनम्तता है, act महामायारुपिणो मद्दाशक्तिकी निस्यता है | 
इसी कारण महर्षि अक्गिराने कद्दा है-- 
“ग्रनाद्यनन्ताध्यास्मिकी aha 
“प्रकृतेश्च तथास्यम्‌” 
५आधिदेविकाधिभौतिकस श्टिः खादिसान्ता |? 
“ततो! घ्रह्माएड पिगडे नश्वरे ।” 
ब्रह्मकी safe अनादि अनन्त ar कारण प्रधाहरुपी 

सृष्टिक्रियामय अनन्त कोटि ब्रह्मायडलीला अनादि अनन्त 
और पिएड तथा ब्रह्माण्डात्मक व्यष्टि सृष्टि सादिसान्त 2! 
इस कारण प्रत्येक पिएड और प्रत्येक ब्रझाएड का आदि अन्त 
है। इस कारण ae भी कद्दना यथार्थ दे कि संसार अनन्त 

प्रीर we भी कहना यथार्थ है कि संसार awa है| इस 


- गंभीर विचारस सष्टिकी नित्यता और अनित्यतां दोनों ही स्पष्ट 
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रूपेण सिद्ध हुई । अथवा ऐसा भी कइसके हैं कि इस france 
संसारको सान्त और अनन्त दोनोंद्दी नहीं कह सक्ते और पेसेही 
विचारले ufeat आदि अथवा श्रनादि समभनेमे फठिनता भी 
पड़ती हे; अर्थात्‌ क्षणफे क्रम पर विचार करनेसे पूर्वापर दाण 
ढूँढ़ते gga आदिमे एक आदि्तणका भी प्रयोजन दोगा । इसका 


franc ett , यद्यपि भलीभांति आ चुका है तथापि मूल-संदेदके- 


नियारणार्थ यहां भी wer जाता हे कि विचारसे सृष्टि अनादि ही 
है क्योकि सशिका फारण प्रकृति अनादि है; परन्तु गंभीर विशानके 
योधाथं ब्रह्मसे सृष्टि की उत्पत्ति और उसके साथ दी सष्टिका आ- 
दित्य सिद्ध करना द्वी पड़ता है; sat इमको जाना है यद्ांसे लेकर 
अपने निकट पर्य्यंत पथ यदि यथावत्‌ अनुभव नहीं करेंगे तो कदापि 
गंतव्य स्थलको नदीं पहुंच सकंगे। इसी प्रकार वेदोक्त विचारों 
पर जितनी युद्धि लगाई जाती है उतना et सिद्धांत दोसक्ता है कि 
कहीं भी मत विरोध नहीं है, शास्रोंफे कथनने wet भी लदयको 
नहीं छोड़ा दै । सत्त्व, रज, तम, तीन गुण यैपम्यायश्धा प्रकृतिमें 
दिखाई देते हे । साम्यायस्था प्रकुतिमें तीन गुण अलग अलग 
दिखाई नहीं देते हैं । इस कारण यद्द विशानलिद्ध दे कि सम्यावस्था 
प्रति की दशाम युणपरिणामकमका अस्तित्व adt रद्दता 21 
सुक्तारमा की प्रकृति जय सम्यायस्थाको प्राप्त करती दै तो उसमें 
गुणपरिणामक्रम की सम्भावना dt नहीं रहती है। उस साम्या- 


gear प्रऊतिको प्राप्त करके प्रश्‍तिस्थ योगिराज खरूपोपब्धि दारा 


जीधकी परमाराध्य जिस दशाको प्राप करता है सो आगेके Ger >>. 


कदा जाता है ॥ ३३॥ 
अग चरमफल कैवश्यका स्वरूप कदा जाता है- 
पुरुषार्थरद्दित गुणोंका प्रातिलोम परिणाम बारा जो . 
लय है उसको केवल्य कहते हैं अथवा पुरुष 


. 


की जो स्वरूपमें अवस्थिति हे उसको ४ 


» भी कैवल्य कहते हैं ॥ ३४॥ 


_ दुद्पारधशून्यानों शुशानों aera; केवल्यं स्वरूपपरतिश वा चिच्छक्तिरिति॥२४॥ ५ 


~ 
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त्त और केघल्यका एक दी भावार्थ है। जिन गु्णोंके फल- 
भोग जीवको gor करते है उन सष्टिकारक गुणोको प्रतित्ञोमद्वारा 
लय करके उन शुणौले उपराम, होनेको मोक्ष Ted हैं; अर्थात्‌ 
, प्रतिके त्रिगुणरूपी फन्देसे मोक्ष दोना ही मोक्त कद्दाता दै । इस 
सूत्रोक्त खरुप-प्रतिष्ठाका अर्थ यह है कि, बुद्धिरूपी अन्तःकरणके 
सम्पन्धसे रदित होकर जो केवल पुरुषका भाच है वद्दी पुरुषकी 
स्वतन्त्रता और घद्दी पुरुषका निजरूपमें अवस्थान Razer कद्दाताः 
है। पूव सूत्रकथित अवस्थाओम प्रवेश करता हुआ योगी शेपमे अस- 
्प्रशात समाधि अर्थात्‌ निर्षिकरप समाधिकी पूर्णावस्थामे पहुँच 
` ज्ञाता है। यद्दी अवस्था मोक्त-अवस्था कद्दाती हैं और यही केचल्यपद 
| एकतत्त्वकी Beart योगिराज क्रमशः अनो' ओर अन्तः 
करणको अग्नसर करता छुआ Mead अपनी बेष॑स्यावस्था प्रकतिको 
जैसे दी साम्यावस्थामं परिणत कर लेता है येसे ही तत्तणात्‌ 
खरूपकी प्रतिष्ठा द्वारा उसको केवल्यकी प्राति दो जातीनहै । 
समाधि भूमिमे किस प्रकार पकतत्वको बुद्धिको जाती है इसका 
वर्णन भलीमांति करके तत्पश्चात्‌ छानकी ,प्रतिष्ठाके लिये जो 
जो विचार प्रयोजनीय हे उनके सिद्धान्तोको निर्णय करके अय 
इस सूज्ञ द्वारा केबल्यपदका यथार्थ खरूप कहद गया है । पुरंपाथे- 
mea गुणोका जो विलोम है घही केबल्य है। इस :विशानके 
खमभनेके लिये सबसे पदले ag विचारने योग्य हे कि पुरुपा 
युक्त शुणोकी स्थिति केली दोती 21 जीव जवतक समष्टि भह्माएडके 
aera व्यरिरूपमे अपना स्यतन्त्र सम्पन्ध स्थापन करके अद्रिः 
` , तीय पूर्णंचेतनप्रय प्रह्मसत्तासे अपनेकों अलग समझ कर अलग एक 
 जीचके््र स्थापन करलेता दे और जव तक बह केन्द्र स्थायी रदता 
है तमी तक पुपार्थकी स्थिति घनी रदती है। निलिप्त द्ृष्टारुपी 
परम पुरुषमे पुरुषार्थकी कोई भी सम्भावना नहीं cect है । सुतरां . 
 जबतक अश्ानजनित जैपमावकी स्थिति हे तभीतक guard की 
` स्वतन्त्रता रहती. दे। जव तक अन्तःकरणवृत्तिर्योके चाञ्चल्य दारा 
इति पात्रले सांख्यप्रवचने योगश फैवस्यपादः | 
git tree समानम्‌ | 


° 
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बुद्धि तरकायित रद्दती हे तभी तक द्रष्टारुपी पुरुष अपने खरूपमे 
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अवस्थित नहीं हो सकते हैं। समाधिदशामं पुरुपार्थकी चरमदशाको 


| आप्तं करके योगिराज एकतत्वके पूर्ण उद्य द्वारा पुढुपार्थफी सीमासे 


झतीत द्वोजाते हैं तव उस समय उस योगिराजके अ्रंशकी प्रकृति 
जो पुरुपाथ दारा येपम्यायस्थाको प्राप्त हुई रइती थी ag सास्या* 
MEU प्राप्त हो जाती दे और उसमेंके त्रिगुण अपने खभावसिद्ध 
विल्लोम दशाको प्राप्त द्वोफर स्वभावमे लय हो जाते हैं, तब उसके 
अशकी प्रकृति सूल refed मिल जाती है और पुरुष queda 


| झवस्थान करने लगता है । इस दर्शन-शाखरोक्त-विशानमे पुरुष और 


प्रकतिकी खतन्त्र खतम्च सत्ता और स्वतन्त्र स्वतन्त्र गति वर्णन की गई 
है, प्रकृति पुदपके अर्थी क्रिया किया करती है, जब इस फैवल्यपद्ये : 
उदय दोनेपर पुरुप;अपने रूपको प्राप्त होजाता है,तय खत:ददी प्रक्ृति- 
gaya सम्बन्ध विच्छिन्न दोजानेसे sale आपही क्रियादीन 
WRG लयको प्रात दोजाती है। यद्दी अवस्था वेदान्तका अद्वैत-भाव 
है, यही और शाओंकी अत्यन्तदुःसनिदुत्ति है, यद्दी घ्ानमार्गका 
ब्र्मलद्गाघ द्वै, यद्दी भर्तिमार्गकी पराभक्ति दै atc act (इस 
शास्त्रका कैचल्य है। पुरुषका अपने रूपको प्राप्त दोजाना, afew 
पूर्व वे जो थे, अय afer खयमे भी उनका वदी दोजाना अर्थात्‌ 
अपने पूर्वरुपको ही प्राप्त फर लेनेको मोच अथवा फैवटय़ कहते 
हैं। इस acer शानातीत परन्तु पूर्णशानकी अवस्थाकोददी कैवल्य 
कहते दे, इस देत-भावरदिंत अद्वैत-अचस्थाकोद्दी केवल्य कहते हैं 
इसी अवस्थाको प्राप्त करके जय अल्पशानी जीव सवण परमपुः 
रुपके साक्षात्कार दारा, "जैसे समुद्र-तरप् समुद्रमेही लय दोजाते | 
हें” येसेही जय परम पुरुपभावको प्रात दो परम पुरुपमे ही लय 
होजाता है, तब उस “यस्परोनास्ति" अवस्थाको दी कैवल्य कहते है। | 
यदी वाक्‌, मन, बुद्धिसे अगोचर अवस्थाही केवल्य कहाती है, यही , | 
दैवरब-अवस्था सय साधनों का लच्य है, यही कैपल्य अवस्था घेदका | 
सिदान्त है और यदी कैवल्य अवस्या योगसाधनकी चरम्रसीमाह॥३४॥ 
इस अझर मदर्षि पतशलिछत सांख्यप्रवचनसम्पर्घी 
5 योगशास्त्रके कैवल्यपादके संस्छतभाष्यका 
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श्रीयोगदर्शन के सूत्र, हिन्दी भाषा में. f 

सत्राथ ओर विस्तृत वेज्ञानिक .' ः 
संस्कृत भाष्य का.हिन्दी ` | 

भाषा में अनुवाद | | 

समाप्त हुआ | |. 
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श्रीविश्वनाथों जयति । 


धर्मप्रचारका सुलभ ATT | 


समाजकी भलाई ! मातृभापाकी उन्नति !! 
देशसषेवाका विराद आयोजन !!! 


इस समय देशका उपकार फिन उपायोसे दो सकता द? संत्ता- 
रके इस छोरसे उस छोरतक चाहे किली चिन्ताशीळ पुरुपसे यद 
प्रश्‍न कीजिये, उत्तर यद्दी मिलेगा कि धर्मभावके प्रचारसे , फ्यॉकि 
Wat दी संसारको धारण कर रफ्खा है। भारतवर्ष करिसी समय 
संसारफा गुरु था, आज वद अधःपतित थोर दीन दीन दृशामे 
gatas car है? इसका भी उत्तर यद्दी है कि वद धमंभावको खो 
पैरा #1 यदि हम मारतसे दी पूछ कि तू अपनी उन्नतिफे लिये दम- 
से क्या चाइता दै ? तो aq यद्दी उत्तर देगा कि मेरे प्यारे gat! 


णक अ 


` उपायसे देशका सध्या उपकार होगा और अन्तमे भारत पुनः अपने 
' गुरस्वको प्राप्त कर सफेगा | द 
इस उद्देश्य साधनके लिये छुछभ दो दी मार्ग ह । ( १ ) उपदे- 
शको द्वारा धमंप्रचार करना और (२ ) घर्मरइस्य सम्बन्धी 
मौलिक पुस्तकोका उद्धार और प्रकाश करना | महामणए्डलने प्रथम 
मार्गका अवलम्वन आरम्भसे दी किया है और अब तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर महामणएडलने qe मार्ग स्थिर और 
परिष्कृत करलिया है । दूसरे मार्गके सम्गन्धमें भी यथायोग्य उद्योग 
आरस्मस ही किया जा रद्दा ह। विविध त्रन्थोका संप्रह और निर्माण 
करना, मासिक पत्रिकाओं का खञ्चालन करना, शास्त्रीय प्रन्धोका 
आविष्कार ऋरना, इल प्रकारके उद्योग मद्दामण्ड॑लने किये हें ओर 
उनमें सफळता भो प्राप्त की दै ; परन्लु अभीतक यद्द कार्य संतोप- 
जनक नहीं छुआ है । महामण्डलने अब इस विभाग को उन्नत करने 
का विचार किया है । उपदेशको द्वारा जो धर्मप्रचार दोता है 2स- 
का प्रभांव चिरस्थायों दोनेके लिये उसी विपयक्ती पुस्तक्षांका 
प्रचार दोना परम आवश्यक है; फ्योकि बक्ता एक दो वार जो कुछ 
सुना देगा, उसका मनन विना पुस्तकाफा सहारा लिये नहीं दो 
सकता | इसके सियाय सव प्रकारके शहधिकारियाक लिये एफ वक्ता 
कार्यकारी नहीं हो सकता। पुस्तकप्रचार द्वारा यइ काम सहल दो 
जाता है । जिसे जितना अधिकार होगा, वद उतने ही अधिफारको 
+ पुस्तकं पढ़ेगा और मदामरडळ भी खब प्रकारके अधिकारियों फे 
i योग्य पुस्तक निर्माण करेगा । सारांश, देशकी जन्नतिके लिये, मारत- 
i 


a 


गौरपकी रक्षाफे लिये और मजुप्यामें मजुप्यत्व उत्पन्न करनेके लिये 
AMARA अब पुस्तक प्रकाशन बिभागको अधिक उन्नत करः 
का विचार किया है शरीर उसकी खर्यलाघारणसे प्रार्थना दे कि 
पेसे सत्कार्यम इसका दाथ यडायें एवं इसझी सहायता छर 
ही उन्ननि फर खेनेको प्रस्तुत दो जावे' ! 


ही मद्दाराजञकी सद्दायतासे ब्ाशीके प्रसिद्ध विद्वा” 
Rac प्रामाणिक, सुबोध और जुंरश्यरूपसे 
। अन्थमालाक जा ग्रन्थ छुपकर प्रकाशित 

की जाती है 1 


ed by eGani 
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(३) 
स्थिर आहकोंके नियम ! 


(१) एस.समय हमारी ग्रन्थमाला निम्नलिखित ग्रन्थ प्रका- 
शित छुए t:— 


मंत्रयोगसंदिता ( भाषानुघादसद्वित ) १) 
भक्तिदर्शन ( भापाभाप्यसहित ) १) 4 
योगदर्शन ( भाषाभायसदित नूतन संस्करण ) 2) , 
नवीन दृष्टिपे प्रवीण भारत of eg) ‘ 
दैवीमीमांसादर्शन प्रथम भाग ( भाषाभायसद्दित ) शा) 
कल्किपुराण ( भाषाचुयादसह्वित ) 2) 
उपदेश पारिजात ( संस्कृत ) ॥! 
गीताबली ॥) 
भारतरधर्ममदामणडळ रदस्य १) 
सम्न्यांसगोता ( भापाचुधादसहित ) nl) 
शुरुगीता । भाषाजुयादस द्वित नृतनसंस्करण ) ) 
धमं करपट्टुम प्रथम खण्ड . २) 

» द्वितीय खण्ड १॥) 

„ तृतीय खण्ड २) 

» चतुर्थ खण्ड 2) 

„` पञ्चम खण्ड २ 4 

र) ag खण्ड 
मद्गगवदगीता प्रथम खण्ड ( सापाभाप्यस हितं ) 
सूय्यंगीता ( भापाडुयादसद्दित ) 
शम्सुगीता ' भााडुघादसदित ) 
शक्तिगीता ( भापाछुचादलदित ) 
घीशंगीता ( utente ग 
बिप्णुगीता ( भांपाचुयादस(दइत 

(२९) इनमें से जो कमसे कम ४) सूरप फी पुस्तक पूरे मूल्यमे 
खरीदेंगे अंथवा स्थिर प्रादक दोनेका चन्दा ९) भेज दे उन्हे शेष 
और आगे प्रकाशित द्वोनेषाली सब पुस्तक ४ bes 

(३.) स्थिर ग्राहकॉको मालामें प्रथित Bl. RC! 
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(४) 
"पुस्तक खरीदनी दोगी | ओ पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी 
यह एक विद्वार्नोझो कमेटी दवारा पसन्द करा ळी जायगी | 

(४) दर एक प्राइक अपना नम्पर लिखकर या दिखाकर 
EA कार्यालय से अथवा जहाँ बह रदता हो gat हमारी शाखा दो 
सो वद्दांसे, स्र सूल्य पर पुस्तक ANT सकेगा । 

(५) जो घमंसभा इस धम्मंक्राय्येमे सहायता करना चाहे 
We जो सजचन इस ग्रन्धमाळाफे स्थायी प्रादक होना ale थे मेरे 
नाम पत्र भेजनेकी छपा कर | § 

गोविन्द्‌ शास्त्री दुगवेकर, 
अध्यक्ष शाखप्रकाश विभाग 
आभारतधममह्दामण्डल प्रधान काय्योलय, 
जगत्‌गंज, बनारस | 


ee 
° 


इस विभाग दारा प्रकाशित समस्त 


धमपुस्तकोंका विवरण । 


सदाचारसोपान | यद पुस्तक कोमलमति बालक बालि- 
_ काओकी धम्मंशिक्षाक्रे लिये प्रथम पुस्तक दै। उद और यंगळा 
_ आापाये इसका अनुवाद होकर छप्युका है और सारे भारतवर्षमे 
_ इसकी बहुत Sy उपयोगिता मानी गई है। इसकी पांच आवुत्तियां 
“Org है। अपने ait धम्मंशित्ताके लिये इस शुस्तककों दर 
क दिन्दूकों मेंगयाना चहिये । ' मूल्य-) एक आना | 
_ कन्याशिश्षासोपान | फोमलमति कम्याओफ़ो धर्म्मशिक्षा 
लिये, यह पुस्तक aga ही उपयोगी हे । इस पुस्तककी बहुत 
॥ इसका बंगला अनुवाद चप चुका है। दिन्दू- 
पली कन्याओं को घम्मेशिद्या देनेके लिये यद पुस्तक 

C58! : "मूल्य ~) 
'यद ध्मंशिक्षाविपयक बड़ी उत्तम पुस्तक दे। 
स साधारण छान मली भांति हो जाता दै। 
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यष्ट पुस्तक पया बालक यातिका, पया वृद्ध ot पुरुष, सबके लिये 
बहुत ही उपफारी है । घम्मंशिक्षा पानेकी इच्छा करनेवाले सजन 
अघश्य इस पुस्तकको Hes । मूल्य ।) चाए आना । 
त्रझचर्यसोपान | प्रक्चचय्येत्रतकी शिक्षाक्रे लिये ag ग्रम्ध 
बहुत दो उपयोगो 21 सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला अर 
स्कूलोॉमे इस Hera पढ़ाई दोनी चाहिये | सूल्य 5) 
राजशिक्षासोपान । राजा मद्दाराजा और उनके कुमारोंफो 
धम्मशिक्षा देनेफे लिये यह ग्रन्थ बनाया गया है; परन्तु स्थसाघा- 
रणकी 'घम्मशिक्षाफे लिये भी यह ग्रन्थ aga ही उपयोगो दे! 
इसमे सनातनधर्म्मफे ay और उसके aT अच्छी तरद थताये 
गये हैँ । मूल्य ४) तीन आना । 
साधनसोंपान | यए पुस्तक उपासना और साधनशैलीडी 
शिक्षा प्राप्त करनेमें बहुतद्दी उपयोगी हे । इसका बंगला अनुवाद भी 
HTH दै । बालक यालिकाग्रको पदलेद्दीसे इस पुस्तकको पढ़ना 
चाहिये । ag पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक और वृद्ध 
समानरूपस इससे साधनविपयक शिक्षा ठाम फर सऊ हैं। 
मूल्य ०) दो आमा । 
याञ्जसोपान। सनातनभम्मेके शा्रोंफा संक्षेप सारांश 


इस wea वर्णित है । सघ शाका कुछ विवरण AAMAS fara 
प्रत्येक सनातनधर्म्मायछम्यीके लिये यद ग्रन्थ aga उपयोगो दै. | 
मूल्य |) चार आना । ee 
घमीप्रचारसोपान । यद प्रस्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक , 
और पौराणिक पणिडतोके लिये यदुतदी दितकारी दे! 
मूल्य 9) तीन आना । 
उपरि लिखित सब ग्रन्थ धरम्मशिक्षाधिषयक हे इस कारण स्कूल, 
कालेजधौर पाटशालाओको इकट्ठे लेने पर कुच खुविधा से मिलर सकंगे 
शौर पुस्तक विेनाओंको इनपर योग्य कमांशन दिया जायगा | 
लपदेशपारिजात | पद deer पातमक आपू परय है। 
खनौतनधम्मे षया है, घमो पदेश किसको कहते हु. सनातनधम्मके सब . 
दासौ में बा fara हैं, धम्मंवक्ता दोनेके लिये किन २ योग्यताओं के i 
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होनेकी आवश्यकता हे इत्यादि अनेक विषय इस ग्रन्थ में संस्कृत 
विद्वानमात्रको  पढूना उचित है और aman, धम्मोंपदेशक, 
पौराणिक परिडत आदिके लिये तो यह ग्रन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य दै। मूल्य ॥) आठ आना | 

> इस संस्कृत ग्रन्थके अतिरिक्त संस्कृत भाषामे योगदर्शन, 
सांज्यदर्शन, दैषीमीमांसादशेन आदि दर्शन सभाप्य, मन्त्रयोग- 
संहिता, इउयोगसंदिता, ल्ययोगसंहिता, राजयोगसंहिता, एरिइर- 
ग्रह्मसाम्रस्य, योगम्रवे शिक्षा, धम्मे छुघाकर, भी मधुसूदनसंद्विता आदि 
ग्रन्थ छुप रहे हैं और शीघ्री प्रकाशित होनेघाले है । 

« काहिकपुराण | कल्फिपुराणका नाम फिसने नहीं सुना दै! ` 
चतंमान समयके लिये यहद बहुत हितङारी ग्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दी 
agar ओर यिस्तुत भूमिका सहित यद ग्रन्थ प्रकाशित छुआ है। 
धम्मंजिशासुमात्रफो इस भ्रन्थफो पढ़ना उचित है । . 

; मूल्य १) पक सपया। 
योगदर्शन | दिग्दीभाप्य सद्दित। इसम्रफारका हिन्दी आप्य 
झर कहीं प्रकाशित नहीं छुआ है ! सप दर्शनोमे योगदर्शन सर्ववादि- 
सम्मत दर्शन है और इस में साधनके द्वारा अन्तजेगतके सव विषयका 
FAT अनुभघ करादेनेकी प्रणाली रइनेके कारण इसका पाठन और 
_ भाष्य एवं टीका निर्माण वही सुचारु रूपमे करसक्ता है ज्ञो योगके 
| फ्रियासिद्धांशका पारगामी हो । इस भाप्यके निर्माणमें पाठक उक्त 
' _ विषयकी पूर्णता देखेंगे । प्रत्येक सूमकां माप्य प्रत्येक सूतके आदिमे 
` ` भूमिका देकर पेखा क्रमबद्ध पनादिया गया ह कि जिखले पाठकोंको 
_ मनोनिवेश पूर्वक पढ़ने पर कोई असस्बद्धता नहीं मालूम होगो और 
ऐसा प्रतीत होगा कि मद्दषिं सूच्रकारने जीवो कमाभ्युद्य और 
निःथेयसके लिये मानो एक मद्दान्‌ राजपथ निर्माण करदिया है । 
द्वितीय संस्करण छुपऋर तयार है, इसमें इस भाष्यको- और 
भी तुस्पष्ट परिवद्धित और सरल किया गया इ । 


——= | 
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: सूल्य २) रुपया । 

प्रवीण 'भारल | भारते प्राचीन गौरव 
< मनें प क हि oS Po 

इत्य ath लिये यद पक दो पुस्तक दे । 

र रि मुख्य १) पक. ठपया | 


Se 


(9 ) “ द 


आभारतधम्ममहामण्डलरददस्य | इस ग्रन्धमं सात 
अध्याय हैँ | यथा -आर्यज्ञातिकी दशाका परिवर्चन, चिम्ताका कारण, 
व्याधिनिर्णय, झौपधिप्रयोग, छुपथ्यसेवन, बोजरक्ता और मदायप्न- 
साधन । यह ग्रन्थरल दिन्दूजातिकी safes विषयका असाधारण 
ग्रन्थ है । प्रत्येक सनातनधम्मावलम्यीको इस प्रन्धको पढ़ना 
चाहिये | द्वितीयाचृत्ति छप चुकी हे, इसमें यदुतला चिपय बढ़ाया 
गया दै इस ग्रन्थका आदर सारे भारतवर्ष में समान रुपप्ते दुआ 
2 i भम्मंकं गूढ़ त्तरव भी rat ant अच्छी तरह से बताये गये 
हैं। इलफा बंगला अनुवाद भी दप चुका है । मूल्य १) एक रुपया। 
` निगमागमचन्द्रिका । प्रथम और द्वितय भागकी दो पुस्तके 
धम्माँडुरागी सजनोंका मिळ सकती हैं । 
प्रत्येक का मूल्य १) एक रुपया । 
ea के पाँच सालके पाँच भागोंमें सनातनधम्म के ग्रतेक गूढ 
रहस्पलभ्यन्धी पेसे २ प्रपन्ध प्रकाशित हुए हैं कि onan यैसे 
धर्मसम्बन्धी प्रवन्ध और कहदी भी प्रकाशित नहीं go हैं । जा 
MAH अनेक रदस्य जानकर TA दोना चाह घे इन पुस्ताको 
मँगाच | मूल्य पांचों भागो का २॥) रुपया | 
भक्तिदशन | भीशाएिडल्यपूत्तों पर यहुत विस्तृत हिन्दी | 
भाष्यसदित और प्य, अति विस्तृत भू मिकालहित यद ग्रन्थ प्रणीत । 
हुआ दै। दिन्दीका यद्द एक असाधारण ग्रन्थ हे । ऐसा Aimee | 
न्धी ग्रन्थ दिन्दीम पहले प्रकाशित नहीं हुझआ था । भगवदभक्तिके 
विस्तारित रघस्याका शान इस ग्रन्थके पाउ करनेसे होता है। 
भक्तिशाखके समभनेकी इच्दा रखनेवाले और tana भक्ति. 
करने वाले धार्मिकमात्रका इस ग्रन्थको पढ़ना उचित gi मूल्य १) 
गीतावली । इसके! पढ़नेसे Glee मम्मं थोड़ेमें दी 
समभैमे आसफ्रेगा। इसमें Rs uz he भजनों का a 
ग्रह है तांचरागी और भज्ञनाचुरागियाका अवश्प इस 
का किये हट ___ मूल्या) आठ आना! 
मन्त्रयोगसँहिता । येगगविपयक Car अपूडयं प्रस्थ आज तक. | 
प्रफौशित नदीं हुआ है। इसमें मन््यागके १६ आङ्ग और AM 
उनके लक्षण, साधनप्रणाखो आदि सब अच्छीतरद्दसे घणन कि 
SOT, Bi . 
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' गये हैं । गुरु और शिष्य दोनों दी इससे परम लाभ उठा सफ्ते हैं । 
इसमें मंत्रोका Gar और उपास्यनिर्णय बहुत अउद्ा किया गया 
है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोध फे दूर करनेके लिये यह 
एकमात्र ग्रन्थ है। इसमें नास्तिके सूर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि आदि 
घिषयामे जो प्रश्‍न होते है उनका अच्छा समाधान है | 

. सख्य १) एक रुपयामात्र। 

तत्त्वयोध | भाणचुवाद और वंशानिक टिप्पणी सहित । यह 

qa ग्रम्थ थ्रीशङ्कराचार्यत दै। इतका बंगाजुवाद भी प्रकाशितं 

* हो सचुकां दे। सूर्य =) दो आना । 

देवीमीमांसा दर्शन प्रथम भाग । घेदके तीन काण्ड हैं । 

यथाः-कम्मं काण्ड, उपासनाकारड ओर घानकाणड | शानक्राएडका 

वेदान्त दशुन, फम्म काएड फा जैमिनी दर्शन और भरद्वाज ' दर्शन 

झौर उपासनॉकाणड का याद अङ्गिरा दर्शन है। इसका नाम दुयी- 

मीमांसा दर्शन है । यह प्रन्ध आज तक प्रकाशित नहीं EAL था। 

इसके चार पाद हैं. यथाः-प्रथम रसपाद्‌, इस पाद में मक्तिक्ल 

विस्तारित विज्ञान वर्णित हे | दूसरा सृष्टि पाद. तोलरा स्थिति पाव 

और चौथा ळयपाद, इन तोनो पादोमे देवीमाया, देवता आके भेद: 

उपालनाका विस्तारित घर्णन और भक्ति और उपासनासे मुक्तिकी 

प्रातिका खय कुछ विज्ञान वर्णित है । इस प्रथम भागमे इल दर्शन 

शास्त्रक प्रथम दे पाद हिन्दी अचुवाद और हिन्दी भाष्यसहित 

प्रकाशित हुए हे । सूल्य til) डेढ़ रुपया । 

श्रीभगवद्गीता भ्रथमखण्ड | भ्रीगीताजीका aged हिन्दी 

, भाष्य यह प्रकाशित हो रद्दा हे जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम 

प्रध्याय ओर द्वितीय अध्यायका कुछ हिस्सा है प्रकाशित हुआ हैं । 

| झज तक भीगीताज़ी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित 

हुप दे परन्तु इस प्रशारक माप्य आज्ञ तक दिखी. भाषामें प्रका- 

र शित agt हुश्रा है । गीताका sores, छधिदैच, अधिमूतरूपी 

FE श्रिबिध स्वरूप, प्रत्येक श्योकक! तिश्रिध अर्थ और लय प्रकारको 

arf र समभन योग्य गोता-विज्ञानका विस्मारित विवरण 

भाष्यमे मौजूद है। १) पक रुपया 

मेनेजर, निगप्रागम बुकाडिपो, . 
— ' महामग्डळमवन, जगतगंज, TATA । 
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सप्त गीताएँ । 


पञ्चोपाखनाके अजुखार पाँच प्रकारके उपासकॉके लिये पांच 
गीताएं-भीविष्णुगीता, भी सुय्यगाता, थीशक्तिगीता, धीघीशगीता 
ae श्रौशम्सुगीता एवं सन्न्यासियोफे लिये सन्म्यासगीता और 
साधकॉके लिये गुरुगीता मापाजुबाद स दित छुप चुकी इ, भी मारतधर्म 
मडामणडलने इन सात गीता ओका प्रकाशन निम्न लिखित उद्देशपीले 
किया दैः-१ म, जिस साम्प्रदायिक facia डपासक्रोंफों ant 
नामसे हौ ward रु ञ्चित करनेकी अवस्थामे पहुंचा दिया दै, जिस 
साम्प्रदायिक विरोघने उपार कोको अहंफा रस्यागी होगे हं स्थानमे घोर 
साम्प्रदायिक अदद कारसम्पन्ग बना दिया है, भारतकी यतमान दुदंशा 
जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल दै और जिस asa 
दायिफ विरोधन साकार-उपासकोर्म घोर द्वेपदाघानऊ प्रज्वलित 
करे दिया है उस सास्प्ररयिक बिरोधका समूल उन्मूलन करमा 
और? य, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियास क्तिकी चरितार्थता: 
के घोर अनर्थकारी कार्य होते ऐं उनका समाजमें अस्तित्व न cea 
देना सथा ३ य, समाज्में यथार्थं भगवदुमक्तिके प्रचार द्वारा इह- 
लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय तथा निभ्थ्रेयस-प्रापिमें अनेक 
झुविधाओोका प्रचार फरना इन खातो गीताग्रोमें अनेक दार्शनिक 
तत्त्व, अनेक उपालनाकाणडके रहस्य और प्रत्येक उपास्य देवकी 
डपासनासे सम््रम्ध रखनेवालेविपय छुचाररुपसं प्रतिपादित किये 
गये हैं ये सातो गीताएं उपनिपढुरूप है । प्रत्येक उपासक अपने 
उपास्यदेथकी गीतासे तो लाभ उठावेगा ही, किन्तु, अस्य चार 


Marit? पाठ wea भो ag अनेक उगासनातरयाको तथा अनेक | 
वैज्ञानिक ceciist जान atm और उसके अस्ताफरणाम 


प्रचलित साम्प्रदायिक ग्रन्थोंसे Rar बिरोध उदय eter है बसा 
नहीं होगा अर यह परम शाम्तिका अधिकारी दो खरुगा | सल्यास 
गीताम सय सम्प्दायोके साधु और सम्यासियांके faa सब 
जानने योग्य विषय सनिविष हैँ | समू्पासिगण इसके पाठ करेल 
fade gia प्राप्त कर सफेगे। TONS जिये भी यद प्रस्थ आरम 
शॉनिका भागृढार Qi अोमदामएडळपकाशित गुरुगीठांचे सश 
म्म्य आज्ञ तक (eat मायामे प्र शित नहाँ हुआ है। इसमे गुर शिए 
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“उच्षण, उपासनाका रदस्य और भेद, मन्त्र HS छय और राजयोगोके .. 
लक्षण और अङ्ग एवं गुरुमाष्ठात्स्य, शिप्यकत्तढ्य, परम तरवका 
स्वरूप और गुरुशब्दार्थ आंदि सवे विषय स्पष्टरूपसे हैं । मूळ, स्पष्ट 
सरल और खुमधुर भांपांचुचाद और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित 
यद ग्रन्थ छुपा है । गुरु और शिप्य दोनोफा उपकारी यह ग्रन्थ है। 
इसका अनुवाद GNA भी छप चुका है । पाठक इन सातों 
गीताओको मंगाकर देख सकते दे. ये छुपं चुकी दें । विष्णुगीताका 
मूल्य ॥) सूर्यंगीताका मूल्य ॥) शक्तिगीताका मूल्य ॥) घीशगीताका 
मूल्य ॥) शंभुगीताका मूल्य ॥) सन्न्यासगीताफा मूल्य ॥) और 
शुरुगीताका मूल्य।) है । इनमेंसे पञ्चोपासनाकी पांचगीताओमे 
am पक तीनरंगा चिप्णुदेव सूर्य्यदेच भगवती और गणपतिदेच तथा 
शिवजीका चित्र भी दिया गया है 1 


2 मैनेजर, निगमागः बुकाडिपो, 5 
महामण्डलभवन, जगतगेज TACT | 
aoe 
ई. धार्मिक विश्‍वक्कोष । 


( श्रीधम्मकर्पटुम ) 

यद हिन्द्धम्मंका अद्वितीय और परमाबश्यक ग्रन्थ दै । दिन्दू 
जातिकी पुतरुन्नतिफे लिये जिन डिनेआघश्यक्रीय विषर्यांकी जरूरत 
है उनमे से सबसे यड़ी भारी जरूरत एक ऐसे घम्मंग्रन्यक़ी थी कि, 
जिसके अध्यपन-अध्यापनके द्वारा सनातन धमका रदस्य अ 
उसका विस्तृत स्वरूप तथा उसके ay उपांगोका यथार्थ शान 
प्राप्त हो सके और साथही साथ वेदो अर सब शासका आशय 

शौर सब शास्त्री में कहे एप विणानोका यथाक्रम स्वरूप 
ftatfa चिदिति हो सके। इसी गुरुतर अभावको 
भारतके प्रसिद्ध धर्मरता और थीभारतधम्मं . 
फ़ महायिद्यालयके दर्शनशास्त्रके ,अध्यापक 
जीने इस प्रम्यका प्रणयन करना भारम 
यके आळोच्य सभी बिषय विस्तृत- 
ह ६ : weld जो .अध्याय 


= 


( 2) रै 


प्रकाशित हुए दै थे ये ँ:--धम्म, दानघम्म, तपोधस्मे, कमयश, 


डपासनायए, णानयण, ARIAT, बेद, घेदाङ्ग, दर्शनशास्त्र (वेदोपादइ) 
SHAME, पुराणशास्त्र, तन्त्रशातत्र, उपवेद, ऋषि -और पुस्तक, 
साधारण धम्मं और विशेष धर्म्मं, वर्णधम्म, आधमधर्म्म, नारी 
धम्म ( पुरुषधम्मंखे नारीधम्म॑शी विशेषता), आर्य जाति, समाज 
और नेता, राजा और प्रजाघमं, प्रवृसिधम्म और निवृत्तिधर्म, 
आपद्धर्म, भक्ति और योग, मन्प्रयोग, दउयोग, लययोग, राजयोग, 
शुरु और दीक्षा, वैराग्य और साधन, आत्मतस्व, जीवतत्त्व, प्राण 
ओर पीठतस्य, सृष्टि स्थिति प्रलयतत्य, ऋषि देवता और पितृतत्व 
अवतारतत्त्व, मायातरय, त्रिगुणतत्त्य, त्रिमावनत्त्व, कम्मंतस्व, मुक्ति- 
तत्त्व, पुरुपार्थ और वर्णाश्रमखमक्षा, दर्शशलमीक्षा, धर्मे तम्परदाय- 
समीक्षा, धर्मपन्यसमीत्ता और धर्ममतसमीक्षा । आगेके खणडोमे 
प्रकाशित होनेवाल्े अध्यायोक्रे नाम ये है:--साधनसमीज्षा, 

चतु शुत गकसमीक्षा, कांलसमोक्षा, जीवन्मुक्ति-समीक्षा, सदाचार, 


` पञ्च मद्दायज्ञ, आदनिरुछत्य, पोडश संस्कार, भ्राद्ध, प्रेतत्व 


। 


और परलोक, सन्ध्या तर्पण, ऑक्रार-मदिमा और गायत्री, 
भगवन्नाम माहात्म्य, वेदिक मन्त्रो ate शाख्रौका अपलाप, तीर्थः 
महिमा, सूर्य्या दिग्रद-पूज्ञा, गोसेवा, संगोत-शाख, देश और धर्म 
चा इत्यादि इत्यादि | इस ग्रन्थते आनकलके अशा्रीय और 
विज्ञान रदित धम्मंग्रन्मों और धम्मंप्रचारफे द्वारा जो हानि Et रदी 
है यदद सब दूर होकर यथार्थ खपले सनातन बैदिक धर्म्मका प्रचार 
होगा | इस अन्थरलम साम्प्रदायिक पच्तपातका लेशमात्र भो नही 
है और निष्पक्षरूपसे av विषय प्रतिपादित किये गये हैं जिससे 
सकळ प्रकारके अधिकारी करयाण प्रात फर सके । इसमें और भी 
पक विशेषता यह दै कि दिन्दुशाखके समी विज्ञान शास्त्रीय प्रमाथी 
और युक्तियोके सिवाय, आभ्रफलशी पदार्थ विद्या ( Scienes ) के 
द्वारा भी प्रतिपादित किये गये है जिससे ate नव 
पुरुष भी इससे लाम उठा सके | इसकी भाषा सरळ, मधुर और 
गम्भीर दे । यह ग्रन्य चौलठ अध्याय और आठ समुज्ञासाम पूर्ण 
होगा और यद Te HT रायछ AAR चार TAT gate ` 
अधिक द्ोोगा/तथा वार खराडोमे थझाशित होगा | इसी के अस्ति | | 9 
खगडमे आध्यारिपक शब्दफोप भी प्रकाशित करनेक विचार है| y : 


4 ATT, cs ye नी 
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तु ( ९२ ) 


शसके छः ave प्रकाशित हो चुके ह | प्रथम खगण्डका मूल्य २), 

« द्वितीय arth), तृतीयका २), चतुर्थ ऋ२), पंचम कार) और पष्ठका १॥) 
है। इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया कागज पर भी छापे गये हू 
और दोन दी एक बहुत सुन्दर इदमे बांधे गये हैं । मूल्य ५) है ' 
सातयाँ was यन्त्रस्थ है 


मैनेजर, निगमागम बुकूडीपो, 
महामण्डलभवन, जगतगज, वनारस | 


अंग्रेजी भाषाके धम्मग्रन्थ | 
~~ 


wt भारतघर्म्म मदामए्डल शाखप्रकाश विभाग द्वारा प्रकाशित 
सय संद्विताओ, गोताओ और दार्शनिक ग्रन्थोका अंग्रेजी आूजुवाद्‌ 
त्यार दे! रहा हे जो क्रमशः प्रकाशिग होगा । सस्प्रलि अंग्रेजी 
मापामें एक ऐसा ग्रन्थ छुप गया हे जिसके छारा सग अंग्रेजी पढ़े ' 
व्यक्तियोंके सनातन धर्मका महत्व. उसका सर्वेजीवहितकारी 
स्वरूप, उसके सथ अज्ञोका रहस्य, उपालनातर्‍घ, यागनत्त्व, का 
- और सुछिवरव, कस्मेतस्व, चर्णांभमधस्मंतत्त्व इत्यादि सब बड़े बे 
चिपय अच्छी तरह लमझमें आजावे | इसका नाम, घळू ल इटरनळ 
रिलिजन दे। इसका मटप रायछ एड शनका ५) और साधारखक्का ३) 
है। जिल्द यंधी हुई हे और दोनोम सात त्रिवण चित्र भी दिये ६। 


Seth मेनेजर, निगमागम वुकडीपो 
“3 महामण्डलभवन, जगतगेज, TAA | 


“The World's Eternal Religion.” 
७ work on Hinduism in ono volume, containing 24 
Chapters with tri-volour illustrations, glossary. eto, No work 
rto appeared in English that gives in a suggestivemanner 
real exposicon of the Hindu religion in all its phases his 


Pas 


book fas perfec sy Roe of lougefelt want, The names of the 


( १३ ) ' 


ohaptors are us follows: 1, Foreword, 2. Universal Religion, 5, व 
Classification of Religion, 4. Law of Karma, 5. Worship in all its 

* phases, 0. Practice of Yoga through Mantras, 7, Practica of Yo 
through physical exercise, 8. Practice of Yoga through finer force 
of Nature, 9. Yora through power of reasoniug. 10.. Tho Mystic 
Cirole. 11, Lovo and Devotion, 12, Planes of Knowledge, 13. 
Time, space, creation. 14. Tho Ocoult world, 15. Evolution and 
Reincarnation, 16, Hinda Philosophy, 17, Tho System of castes 
and stages of Life, 18, Woman’s Dharma, 10, Imago Worship, 29. 
The great Sacrifices, 21. Hindn Scriptures, 22, Lihoration, 23. 
Education, 24, Reconciliution of all Religions,—Tho followers of all 
religions in the world will profit by tho light the work is intended 
० give. Price cloth bound, superior edition, Re. 5, postage extra, 
Apply to the Manager, Nigamagum Book Depot, Mahamanda! 

5 Buildings, Jagatganj, Benares, 
12 द 


| विविध विषयोंकी पुस्तकें । 

कर | 
| * असभ्यरमणी >) अनार्यलप्ाजरहस्य =) अल्व्येश्रिक्रिया 1) 

| आनन्द रघुन्दन नाटक ॥) आचारप्रपन्ध १) इञ्गलिशप्रामर ।) 

| उपन्यास कुछुम 5) पकान्तयाली योगी ~) wager उडू ॥) 

| कातिकप्रलादकी जीवनो”) काशोमुक्ति विवेफ-) गोवं गचिकित्सा) - 
गोगीताबळी -) ग्वीलेकमेजिनी 1, जै मिनो घुत्र।) तकसंत्रदा-) दुर्गश 
नन्दिनी द्वितीय भाग।०)देवपूनन ) देशीकरणा 1) धनुर्वेद संहिता) 
नवीन रत्नाकर भञ्जनाघळो ) न्याय दर्शन >)पारियारिक प्ररर्थ १) 
प्रयाग महात्म्य us) प्रयासी =) वारहमासी ~) यालदित -)॥ 
भक्तसर्घस्य ०) भजनगोरत्षाप्रकाश मञ्चरी ) मानस मञ्जरी |) 
मेगास्थनीजका भारतवर्घीय घर्णन ॥२) agate पराजय =) 
रायरत्नाकर २) रामगीता 5) राशिएाला ) वसम्तश्टक्ार >) 
वारेन्देस्टिग्गकी जीवनी १) वीरणाला ॥)वेष्णपरद्स्य ॥ शारीरिकः 
Me |) शाखीज़ीके दोग प्याइयान vo) Giz ) तियान्वफौतुदी 


२)सिद्धाल्तपटक -) gaet अरित्र २) सुमारी:) उग मास RR bE 
7 P CTT, _ | > 
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सुश्रुत संस्कृत ३) संध्यांवन्दन भाष्य ॥) हचुमज्ज्योतिंप =) gaara 
चाळीला ) हिन्दी पद्दिलीकिताव )॥ क्षजनियट्दितेपिणी -) 
` नोट-पयीस रपयोते आधिककी पुस्तक खरादनेघाळेका योग्यू कमीशन भी 
दिया जायगा | 

ais छपने योग्य ग्रन्थ । हिन्दी साहित्यकी gfes 

` अपिप्रायसे तथा धम्मंप्रचारकी शुभ घासनासे निम्नलिखित ग्रन्थ 

क्रमशः दिन्‍दी अनुबाद सहित छापनेको तैयार हैं। यथाः-भापाचुवाद 

सहित हठयोग संहिता, भरद्वोजछृत कर्ममीमांसादशेनके भाषाभाय 
का प्रथम खणड और सांख्यद्शंनका भापाभाप्य | 
मैनेजर, निगमागम घुकडी पो, 

2 ' महामणडलभवन, जगत्गंज, बनारस । 


श्रीमहामण्डलका शासत्रभकाशविभाग | . 
TE विभाग aga चिस्दूत हे । aged संस्कृत, हिन्दो आर 
| wasted पुस्तक काशी प्रधान कार्य्यालय (जगत्गंजञ) मे मिलती ९ । 
व बंगला सिरीज फलकत्ता दुफ्तर(१९बहुवांजारस्ट्रीट) में और उदूंखिरीज 
=) फीरोजपुर ( waa) दफ्तर म॑ मिळती ६ और इसी प्रकार अन्यान्य 
प्रान्तीय कार्य्यालयोम प्रान्तीय भाषार्आके अन्थाका प्रवन्ध दो रदा है। 
सेक्रेटरी 


श्रीभारतधम्मे महामण्डल, 
जगत्‌गंज बनारस | 


श्रीमहाभण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्यालय | 
ञ श्ीभारतघर्ममहामगडळ प्रधानकार्यात्य काशी में arg 
Me WRET धम्मंघक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ श्रीमदापएडळ- 
विद्याइय नामक विद्यालय स्थापित got दै। जॉ 
र और धम्मं सम्बन्धी शान लाभ करके अपने साधु 
कृत्य करना चाहे झर जो विद्वान ग्रहस्थ धार्मिक 
म फरके द्वारा देशकी BA झरते हुए अपना 
लिखित पते पर पत्र मेज । 


(१५) ' 
भरीमारषर्म महामण्डल 


नियमित भस्म चर्चा | 

भोभारतघमं मद्दामएडल धर्मपुस्यार्थ मे' जैसा अप्रसर हो रहा 
है, सर्वत्र प्रलिद्ध दै । मयडल फे अनेक पुरुपार्था मे' 'उपदेशझ मद्दा- 
विद्याल्रय' की स्थापना भी गणना करने योग्य है। अच्छे घार्म्मिक 
वक्ता एसमे' निर्माण हुए, दोते हैँ और होते रहेंगे ऐसा इसका प्रबन्ध 
हुआ है | अय इसमे' दैनिक पाठ्यक्रम फे अतिरिक्त we भी प्रयन्ध 
एुआ दे कि राधि के समय महीने मे दल दिन व्याख्यान शिक्षा, दस 
दिन ment शिक्षा और दस दिन सङ्गीत शिक्षा भी दी ज्ञाया फरे । 
घफ्तृता फे लिये संगीत का साधारण शान होना आवश्यक है और 
, इस पञ्चम वेदका ( शुद्ध Agta का ) लोप दो रदा दै | इस कारण 
व्याध्यानु और med शिक्षा फे साथ सङ्गीत शिक्षा का भी eat 
वेश किया star ह । सर्य साधारण भी इस धर्म चर्चा का यथा समय 

उपस्थित होकर छा भ उठा सकते हैं | 

निवेदक 


सेक्रटरी महामण्डळ, Pi 

जगतगंज घनारस | - 

हिन्दूधामिक विश्वविद्यालय | pe 
(श्री शारदामण्डल ) | £ | 


दिल विकी विरार ester eS ह #4 
ae विद्यादान विभांग है। वस्तुतः हिम्दूजञातिके पुनरभ्युदस ओर... 
हिन्दूधम्मंकी शिक्षा सारे भारतवपंमें फैलानेके लिये यह विश्‍व... 
विद्यालय स्थापित हुआ दै। इसके प्रधानतः निम्न लिखित पाँच. 
__ काये विभाग हैं। ह 
(१ ) भ्नी“उपदेशक महाविद्यालय ( कालेज ओफ डिघि 
निटी ) इस मदावयालयके हारा योग्य धम्म शिक्षक और प्रमा 
प्रदेश तयार,किये जांते हैं अंग्रेजी भापाके यी. प. पख अथवा | 
पस्त भाषा के शास्त्री आचाय प्रादि परीत्ता्रोकी योग्यता ४३३. 
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बाले परिठर ही छात्र रुपसे इस मद्दाविद्यालयमें भरती किये जाते 
है। दवाप्रदुत्ति २०) माहघार तक वी जाती दे । 

(२) धर्भ्मशिक्षाविभाग । इस विमागके द्वारा भारतवपं हे 
प्रधान प्रधान नगरोमे ऊपर लिखित महाविद्यालये परीक्षोत्तीर्ण एक 
पक परिडत स्थायीरुपले नियुक्त करफे उक्त नगरोक्के स्कूल, कालेज 
और पाठशालाओरमे हिन्दूधम्मंकी थार्मिक शिक्षा देनेका प्रयन्ध 
किया जाता है। थे पणिडतंगण उन नगररोमे सनातनघम्मेका प्रचार 
भी करते रहते Fi ऐसा प्रबन्ध fear जो cat है कि जिलले 
प्रहामंडळके TIAA सब बड़े पड़े नगरों में इस प्रकार थम्मंफेन्द्र 
स्थापित दो और वहाँ मासिक agra भो wt मद्दामएडलकी 
RCS दी जाय | 

(३ ) थी आर्यमदिळामहायिद्यालय भी इसी शारदामणडलका 
अंग समझा ज्ञायगा और इस मद्दाविद्यालयमें उच्च जातिकी 
विधवा ओके पालन पेषणका पूरा प्रबन्ध करके उनको योग्य घर्मो- 
पदेशिफा. शिक्षयिची और mata आदिफे काम करनेके उपयागी 
बनाया ज्ञायगा | 

(४) सव्वघम्मंलदन (ae आफ आल रिलिज्ञरख ) इस 
नामखे यूरोप-मदायुद्धके स्मारक Brat क संस्था स्थापित 

` करनेका cara दो रदा है । यह संस्था धोमदामण्डळके प्रधान 

| क्रार्य्यालय तथा उपदेशक मददायिद्याळयके निकट ही स्थापित देगी | 
इस संस्थाने एक ओर सनातन aan ग्रतिरिक सय प्रधान २ 
धर्म्ममठौके उपासनालाय रहेंगे जिनमें उक्त धम्मोके जाननेवाले 
पक एक विद्वान रदेगे | दूसरे! ओर खनातनधम्मंके पश्चोपालनाके 
‘ala देवस्थान और लीलाविय्रद्ठ उपासना आदि देयमन्दिर रहेंगे । 

' एसी deat एक gia पुस्त झालय रहेगा फि जिसमें प्रथिवी 
Fee खय घर्म्ममतांक धस्मंग्रन्य रफसे जायंगे और इसी संस्थासे 

| संश्निष्ट एक व्यादयानाल्रय जीर शिक्षाउय (दाल)रहेगा जिसमें उक्त 
| विभिन्‍न घम्मोके चिद्वान्‌ तथा सनातन धम्म के विद्वास्गण यथाक्रम 
` ड्याख्यानादि देकर घस्मंसम्वधोय सजुसन्यान तया 'घर्म्मशिक्षा- 
का य्यंकी सदायता करगे । यदि पृथियी फे अन्य Fara के विद्वान 
नवया बज भी आदर इस सर्र्वचम्मलदनने यार्शामिफ शिक्षा, लाम करना) 


(१७) et 
(५) शास्त्र प्रकाश विभाग | इस विभागका कार्य स्पएही है । 
इस विमागसे ह शिका Aes नाना भापाोकी पुस्तक 
तथा सनातनशस्मंक्री सय उपयोगी मौलिक पस्तक प्रकाशित हा 
रद्दी हैं और होंगी । टॅ म 
इस प्रकारसे पाँच फार्य्यविभाग और संस्थाओमे विभक्त ऐकर 
* भरी शारदामणडळ सनातनधम्मांवळस्पियाकी Gat ate उन्नति 
करनेभें प्रवृत्त रहेगा | $ 
प्रधान मंत्री 
श्रीभारतधर्म्म महाप्रण्डल 
प्रधान कार्याळ्य, बनारस | 


श्रीमहामण्डलके सभ्याको 


व्र विशेष सुबिधा । 
हिन्दू समाजकी एकता और सहायताके लिये 
चिराद्‌ आयोजन । 


श्रीमारतघम्मंमद्दामणएडळ हिन्दू. जातिकी अद्वितीय धर्म्ममदा- 
सभा और हिन्दू समाजकी उन्नति करने वाली भारतवर्ष के सकल प्रान्त 
व्यापी संस्था दे । भ्रोमद्यामणडलके सम्प मदादयोको केवल धम्मं 
शिक्षा देना दी इसफा wer नहीं है। किन्तु हिन्दू. लमाजकी उन्नति, 
टिल्दूसमाजकी रढ़ता और हिन्दू समाजमे पारस्परिक प्रेम नौर सदा | 
यताकी बुद्धि करना भी इसका प्रधान लदय है इस कारण निस्नलि- | 
खित नियम भोमद्ामएडलकी: प्रवन्घ- कारिणी सभाते बताये है है 
इन नियमौके श्रद्डुतार जितने अधिक संणपक्त सभ्य मदामण्डछम 
सिस्मिलित att उतनी दी अधिक सहायता महामएएलक सभ्य 
महोदर्याको मिल सकेगी | ये नियम पेसे gra और लोकदितकर 
बनाये गये हैं कि श्रीमदामए्डळके ओ सभ्य दोगे उनके परिवारकॉ 
बड़ी, भारी एककालिक वानकी सहायता प्राप्त हो सकेगी। पत्तमात 


मांज जिस प्रकार aftr होगया है उसके अनुसार. me = 
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आमहामण्डलके मुखपत्रसम्यन्धी उपनियम | 
(१) धम्मंशिच्ताप्रचांर, सनातनधमंचर्चा, सामाज्िकडच्ति, ` 
सद्वि्याचिस्तार, भीमद्ामरडलफे कार्य्यीके समाचारोकी प्रसिद्धि 
और सभ्योको यथासम्भव सद्दायता पहुँचाना आदि छचय रखकर 
agrees प्रधान काय्याळय द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तॉ- 
में प्रचलित tamara मासिकपन्र. नियमितरूपसे प्रचार 
} [क्ये जायेगे ॥ ® 
(२) अभी Sere हिन्दी और अँगरेजी-इन दो भांपार्थाके दो 
मासिकपत्र प्रधान फाय्यॉलयले प्रकाशित दो रहे हैं । यदि इन. 
नियमौके अचुलार कार्य्यं करने पर विशेष सफलता और सभ्पाकी 
विशेष इच्छा पाई जायगी तो aan यिभिन्न प्रान्तोकी देश 
भापाओमं भी क्रमशः मालिकपञञ प्रकाशित करनेका विचार TFET 
गया दै । इन मालिकपत्रोम से प्रत्येक मेम्बरको पक एक सूरसिंक- 
पत्र, जो घे area, चिना मूल्य दिया जायगा | कमसे कम दो हजार 
सभ्य मद्दोदयगण जिस भापाका मौखिक पत्र चाहेंगे, उसी भाषामें 
मासिक्रपघ प्रकाशित करना आरम्भ फर दिया जायगा, परन्तु 
| झुबतक उस भांपाका मांसिकपन्न प्रकाशित न दो तब तक श्रौम- 
> दामण्ढलका, हिन्दी अथवा अंगरेजीका माखिकपश विना मूल्य 
) दिया जायगा । र 
(३) भीमद्दाप्रपडळके साघारण सभ्याको वार्षिक दो रुपये 
| चन्दा देने पर इन नियमोके agers सब छुविधाएँ प्राप्त होगी! 
 'थीमदाम्रएडलके अन्य प्रकारके सभ्य जो धर्म्मोन्नमि और हिन्दू- 
 समाञ्जकी सदायताके विचारसे अथचा अपनी सुबिधाके विचारसे 
स विभागमे स्वतन्ञा रीतिसे कमसे कम २ दो रुपये घार्षिक 
aes. चन्दा at वे भी इस काय्यं विभागकी सब खुक्धाएँ प्रात 
हे 7 1 - 
> #(8)xe विभागके रजिस्टरदर्ज सभ्योको थीमद्दामणडलके 
£ प्रकारके सम्पोकी रीतिपर औपरद्दामणडले सम्प्रन्धयुक्त सब 
शकादि अपेक्षाकृत स्वरुप मूल्य पर मिळा करेगो । rom 
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( १३ ) र र 
सम्मिलित ati—fratfaa व्यक्तियोको आर्थिक सहायताके. लिये 
खोला गया है ) 
(५ ) भो सभ्य नियमित प्रतिवर्ष चन्दा देते रहेंगे उनके दे टाम्त 
होने पर जिनका नाम ये दर्ज करा maa, थीम्र्दामएडल हे इस कोप 
द्वारा उनके आथिक सद्दायता मिलेगी । 
(६) ज्ञा मेस्यर कमले कस तीन ag तफ मेम्यर रहकर लोका” 
स्तरित हुप हो, केबल उन्दीके निर्घाचित गक्तियोको! ca सम्राज: 
हितकारो फोपकी सहायता प्राप्त दोगी, अन्यधा नहीं दी ज्यायगी । > 
(७) यदि कोई सभ्य महोदय अपने निर्वाचित ब्यक्तिके नामको 
श्रोमद्दामएडलप्रधानकार्याठयके रजिस्टरमं परियर्चन कराना साईँगे 
तो ऐसा परिचत्तन एकवार चिना किसी व्ययके किया जायगा । 
उसके याद पैसा परियर्तन पुन: कराना ate तो |) भेजकर परि 
वतन करा सकंगे। 
(६) इस विभागमे साधारण सभ्यो और इस कोपके सायक 
अन्यान्य सभ्योफी ओरसे Haat ज्ञा आमदनी ऐे।गी उसका आधा 
अंश भ्रीमहामणडणफे छपाई-विभागकों मासिक पत्नांही छपाई और 
प्रकाशन आदि काय्येके लिये दिया जायगा। वाकी आधा रुपया एक 
स्वतन्त्र कोषमें wer जायगा जिस फोपका नाम “ समाजदित 
कारी कोष » दोगा | 
(९ ) “ समाजहित कारी कोय ” का रुपया बेंक ऑफ बंगाल 
अथवा पेले दी विश्‍वस्त बँकमें रफ्ला जायगा । ioe 
(१० । इस कोपरे प्रयत्धके लिये एक खास कमेटी रहेगी। | | 
(११) इस कोपकी आमव्नीका आघा रुपया प्रतिवर्ष इस 
कोयके सहायक जिन Heat की सुस्यु दोगो, उनके तिर्वाचित व्य- ह 
क्तियोमें समानरूपसे बाँट दिया जायगा। ere | 
(१२) इस कोपमें बाकी श्याथे रुपयोके जमा रखने ने जो लाभ 
होगा, saat धीमद्ामणछलके कार्यकर्ता थो तथा Reels wy 
छ कारण उपस्थित दाने पर उन Mater दूर करनेके लिये 
व्यय कर सकेगी | 2 a 
| ( १३ | किली मेम्दरकी सृत्यु देने पर चह म यदि खिल्ली 
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_ निकटवर्ती स्थानमे रहने चाला हो at उसके नि्घांचित व्यक्तिका 
wat देगा कि बह उक्त शाखासभाकी कमेटोके मस्तब्यकी. नकल 
_ शरीमद्दामणडळ प्रधान काय्याळयमे सिजवाधे। इस प्रकारसे शाखा 
_ सभाके मन्तव्यकी AHS आने पर फमेदी समाजद्वितकारी कापसे 
' सहायता देनेके विषयमे निश्चय फरेगी | 
. (६४) जहाँ कदी सभ्योफो इस प्रकारकी शांखासभाकी 
सदायता vel मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट शालासभा 
नहीं है ऐसी दशाम उस प्रान्तके भ्रीमद्दामणडटक%े प्रतिनिधियोम॑से 
किसीफे अथघा किसी देशी रजवाड़ोम qt ते उक्त दरबार फे 
प्रधान कम्मंचारीका aliases मिलने पर सद्दायता देनेका , 
प्रवन्ध किया जायगा। . 

( १५ ) यदि कमेटी उचित समभेगी तो बाला २ खबर मंगाफर 
सहायताका प्रबन्ध करेगी, जिससे काय्यमं शीघ्रता दो | ee 
अन्यान्य नियम | 
(४६) महामरडलके अन्य प्रकारके सभ्योगले जो महाशय 
ह  हिन्दूसमाज्ञकी उन्नति और दरिद्रोकी सद्दायताके बिचारसे इस 

_ कोपमं फमसे कम २) दो रुपये सालाना सहायता करने पर भी 
इस GUS से फायदा उठाना नद्दी Men वे इस फोपके परिपोपक 
समझे, जायंगे और उनकी नामावली भ्रन्यवादसहित प्रकाशित 

की जायगी । 
; (१७) र एक सारण प्रेम्यरको-चाहे स्त्रीं हो या पुरुष-- 
[धान कार्यालयेसे एक प्रमाणपत्र--जिसपर पञ्चदेबताओंकी मूर्ति 
कार्यालयकी मुहर टदोगी--लाधारण मेम्वरके प्रमाणरूपसे 


विभागमे जो चन्दा दृगे उनका नाम नस्वरखहित 

र थे जिस भाषाका मासिकपन्न लगे 
गळूतीले किसीका नामन छूपे तो 

'कार्यालयमें प्न मेञजकर आपना 


(२१) 


जनवरीके अन्त तक रुपया न दावे तो और एक मास अर्थात्‌ फरबरी 
सास तक अधकाश दिया जायगा और इसके घाद अर्थात्‌ मार्च 
मद्दीनेमें रुपया.न आने से मेम्बर मद्दाशयका नाम काट दिया जायगा 
और फिर घे इस समाजहितफारी कोपसे लाभ wet उठा सकंगे । 
(२०) मेम्यर मद्दाशयका पर्ये नियम के अनुसार नाम कट 
जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर थे अपना हक 
साधित रखना चाद्ंगे तो कमेटीको इस विषयमे विचार करने- 
का अधिकार at मास तक tam ste यदि उनका नाम" रजि. 
एरमे पुनः दर्ज किया जायगा तो sti) दर्जाना awe चन्दा 
अर्थात्‌ २।) देकर नाम दर्ज करा लेना दोगा | 
( २१) घपेके अन्दर जव कभी फोई नये मेस्वर दोंगे तो उन- 
फो उस सालका पूरा चन्दा देना होगा । वर्षारस्भ जनवरी से 
समझा जायगा | 
` (र्द) हर सालके मार्चम परलोकगत मेम्यरोफे निर्वाचित 
व्यक्तिर्योको ' समाजदितकारी कोष ' की गतपर्पक्री सद्दायता बांडी 
जायगी; परन्तु नं. १२ फे नियमके अचुसार सद्दायताषे बांटनेक्रा 
अधिकार कमेटीको सालभर तक रदेगा। 
( २३ ) इन नियर्मोके घराने-चढ़ाने का अधिकार महामएडल 
-को रहेगा 
(९४) इस फोप की सहायता ` थोमारतघमं हाम, 


प्रधान कार्यालव, काशी ' से ही दी ज्ञायगी। 2882 
सेक्रेटरी, fF 
श्रीमारतधर्म्ममहामण्डछ, | | | 


£ 
अगतगंज्ञ, बनारस । ` 
OO ZX 


¢ « 
श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णो-दानभण्डार । | 
्रीभारतधरम्ममद्वामएडळ प्रधांन कार्य्याळय काशीमे दीनदु:खि- | 
co rod ag सभा स्थापित फी गई है 1 इस लभाके 
अतिथिस्तृत रीतिपर शास्त्र प्रकाशनका कार्य्य प्रारम्भ किया 
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णडारके दवारा मद्ामएडलद्वारा प्रकाशित तर्वयोध, साधुओका कतेव्य, 
घम्म और घर्स्माहूदानधम्मे,नागी धम्म, मद्दामएडलकी आधश्यकता 
आदि कई एक हिस्दीभापाके घम्मंत्रस्थ और अंग्रेजी अ:पाके फईएक 
डकल चिना सूल्य योग्य पात्रांका बांडे जाते दैँ। पत्नाचार करनेपर 
विदित हो सकेगा। शास्त्र प्रकाशनक्षी आमदनी इसो दानभणडारमं 
दीनदुर्भलयोके दुःछमोचनार्थ व्यय की जाती ६ै। इस सभामे जो 
दान करना GE या किलो प्रकार पत्राचार करना चाहे चे निम्न 
लिखित पते पर पत्र भेजे | 
सेक्रेटरी, श्रीविख्वनाथ-अन्नपूणा दानभण्डार, 
श्रीभारतधम्मेमहामण्डल, प्रधान काय्योलय, 
जगतगंज, पनारस ( छावनी ) 


आय्येमाहेलाके नियम | 
२--थोआर्य्यमहिलाहितक!रिणी मद्दापरिपदुकी सुख्त्कत्रकाके 
रूपमे आर्य्यभदिला प्रकाशित घोती दै । 
२३--मद्दापरिषदुकी सब प्रकारकी सभ्यां महोदयाओ और सभ्य 
मदोदयोको यह पात्रका विना मूख्य वीजाती हे । अन्य प्रादर्काका 
६) बार्थिक अग्निम देने पर प्राप्त होती है। प्रति संख्याका मूल्य २1) है। 
३ पुर्तकालथो ( पब्लिक खाइग्रेरियो) वाचनालयो ( रीडिंग. 
| sat) और कन्यापाठशालाओको सेघल 3) वापिकर्म ही दी जातो दै। 
ब ४-किसी लेखको घटाने बढ़ाने चा प्रकाशित करने न करनेका 
` सम्पूर्ण अधिकार सम्पादिका ste 
| yeaa लेखको तथा'ळेखिकाओको नियत पारितोषिक दिया 
जाता दे और विशेष योग्य लेखको तथा लेखिकाओऑको अन्यान्य 
` प्रकारले भी सम्मानित किया जाता ऐै। . 
र ६- हिस्दी लिखनेमे असमर्थ मौलिक ळेखक छेखिडाओं रे 
Matar अनुधाद कर्यालयसे कराकर छापा जाता है | 
> छ-माननाया भ्रीमतो सम्पादिकाज्जीने काशीफे विद्ठानोकी एफ 
£ समि ति स्थापित की है; जो पुस्तक आदि रूमाळोचनाथं वाप्य 
yeas, उनपर यह समिति विचार करेगी ।. जो पुस्तक र्ण 


Bet समभी ज्ञायंगी उनफे नाम, पता और घिपये आदिं 
Soares a गे । i 


8 
Coad 


५ es eis ipathi 0 
; & 1४५ क 4 3 


( २६ ) 


८--समालेलनार्थ पुस्तक, लेख, परिघर्तनकी पत्र-पन्चिकाएँ, | 
कार्य्यालय-सस्पन्धी पत्र, छुपने योग्य विज्ञापन और | रुपया तथा 
महापरिपत्सम्यन्धी पत्र आदि सय निम्न लिखित पते पर 
आने चादिय। 
काय्याध्यक्ष, धार्येमडिला तया मदापरिषत्कार्याठय, 
भ्रीमद्दामएडल AIT, WATT, बनारस | 
आयेमाहेला महाविद्यालय । 
इस नामका एक महाविद्यालय ( कालेग) जिसमें विधवा 
mera भो शामिल रहेगा भ्रीआयेमदिलादितंकारिणी मद्दापरिषदु 
नामक समभाके द्वारा स्थापित हुआ है जिसमें सत्कुलादुभव उच्च 
ज्ञातिकी विधवां मासिक १५) से २०) तक घुत्ति देकर भरती 
बौ जाती है और उनको योग्य शिक्षा देकर दिन्दू धम्मक उपदेशि- न 
का, शिवियिज्ञी आदि रूपले प्रस्तुत किया जाता है । भविष्यत्‌ 
जीविकाका उनके लिये यथायोग्य प्रबन्ध भो किया जाता है 1इस 
> विषयमें यदि कुछ अधिक जानना चाहे ता निम्न लिखित पते पर 


पत्र व्यवद्दार कर । 
प्रधानाध्यापक 


आर्यमहिला महाविद्यालय 
मदामएडछ भवन ANGI पनारस | 
एजन्टोंकी आवश्यकता | ae 
श्रीभारतघर्मम मदामणडळ भोर आय्यंमदिलादितकारिणी | 
मद्दापरिषदु फे मेम्बरसंप्रद ओर पुस्तकविकय आंदिके लिये | 


भारतवर्षक प्रत्येक नगरमें पजएरोंकी जरूरत दे । पज्न्डोंको अडडा 
5 


पारितायिक दिया जायगा । इस विपये नियम धोमदा' 
` प्रधान कार्यालयमे पत्र भेजनेले मिळगे। 


° श्रीभारतधम्मं 


0 रही 
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` भारतघम्मं प्रेस। 
मनुष्या की सवाङ्गीण उन्नति लिखने पढने से होती 
है । पहिले समय में शिक्षा प्रचारका Ale खुलभ सा- 
घन नहीं था; परन्तु वतमान समय में शिक्षा-ट्राडिके 
जितने साधन उपलब्ध हैं, उनसे ‘ca’ सब से 
बढ़कर है | 
सनातन धमे के सिडान्तों का प्रचार करने के लिये 
ait इस साधन का अवलम्बन करना उचित जानकर 
श्री भारतधभ महामण्डल ने निजका 


भारतघर्म्स "प्रेस । ~ 


खोल दिया हे । इसमें हिन्दी, अंग्रेजी और उदू का 

सब प्रकार का काम उत्तमता से होता हे । पुस्तक, 
PAA, हंडाबिल, छेटरपेपर, वालपोस्टसे, चेक, विल 
छुण्डी, रसादे, रजिस्टर फाम आदि छपवाकर इस प्रेस 
छपाई की सुन्दरता का अनुभव कीजिये । 


पन्च व्यवहार करने का पताः 
मेनेजर 


भारतधम्मं प्रेस 
 महामण्डळ भवन 


श्री भारतधम्ममहामरडलक 
सभ्यगण आर मुखपत्र || 


| j 

| थी भारतधर्म्ममदामएडल प्रधान कार्य्यालय कोशीसे एक | | 
| हिन्दी भाषाका और दूसरा अंग्रेजी भाषाका, इस प्रकार दो मासिक | 

पत्र प्रकाशित होते. ह. एवं stages अन्यान्य भाषा थोक | 
मुखपत्र धीमहामणडलके प्रान्तीय कार्य्याल्योसे प्रकाशित दोते दै ।॥ 
SPA erase कार्यपालयसे घंगला भाषाका मुखपत्र, फिरोजपुर । 
(पञ्जाव) के कार्य्यालयले se भाषाका सुखपत्र और मेरठके फार्य्या- | 
` लयसे दिन्दोभापाका सुखपघ्च। 

| शीमदामण्डलके पांच थेणीके सम्य दोते छे, यथाः स्वाधीन 
तरपति और प्रधान प्रधान घर्स्मांचाय्येंगण संरक्षफ होते छै । 
भाष्तवपंके सब प्रान्तोंके बड़े बड़े ज्ञमॉंदार, सेठ, साहु कार आदि 
सामाजिक नेतागण उस उस Teas चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सन्य 
चुने जाते हे. । प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक माझणगयमेखे उल उस | 
_ प्रान्तीय मण्डलके द्वारा चुने जाफर धर्मब्यघस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं। भारतवर्ष के सब प्रान्तोसे पांच प्रकारके सदायक सभ्य 
किये जाते हैं । विद्यासम्तन्धी कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, घम्म: 
काय्यं करनेवाले सहायक सभ्य, मद्दामणडल प्राम्तीयमएडल और 
_ शाख्रासभांओको घनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादान करने: | 
ara विद्वान. ग्रहण सहायक सभ्य और धम्मंप्रचार करनेवाले 
साधु संन्यासी सायक सभ्य। पाँचथों धेणीके सम्य साक FE, 
होते हैं जो दिन्दुमात्र दो सकते ह. । हिन्दु gant 
प्रथम तीन श्रेणीकी सहायक-सभ्या झर साघारण-सभ्या दो . 
' सकती हैं। इन सब प्रकारफे सभ्यो और भीमदामगडलके प्रान्तीय ' 
मणडल, शाखा समा और संयुक्त समाको आमदामगडलका | “| 
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द्वारा विशेष लाभ मिलता दे । { 
थु आीमारतपर्ग्मबह[मण्डठ, प्रधानकारय्यीलय । 
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श्रीआथेमहिला-हितकारिणी महापारिषद्‌ | 

` कारय्येसम्पा दिकाः-भारतघर्मलदमी सैरीगदराज्येश्वरी महा- 

राणी सुरथ कुमारी देवी. 0. 3. 1, एवं दर द्वाईनेस घम्म 
। सावित्री महारानी शियाकुमारी देची, नरसिंहगढ़ | 

भारतवपंकी प्रतिष्टित रानी-मद्दारानियों तथा विदुषी भद्र 
मद्दिलाओंके द्वारा, श्रीमारतधरम-मद्दामणडलकी निरीक्षकतामें, आर्य: 
माताओंकी उन्नतिकी सदिच्छासे यद्व मद्दापरिपद्‌ ्रीकाशीपुरीमें 
स्थापित की गई है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 

(कः) आरयंमदिलार्थोकी safes लिये नियमित कार्यव्यच- 
स्थाका स्थापन, (a) भ्रुति.स्मृति-प्रतिपादित पवित्र नारीःधर्मदा 
प्यार, (ग ) स्वधर्मा इुकूल स््रीशिक्षाका प्रचार, ( घ ) पारस्परिक 
प्रेम स्थापित कर दिन्दूसतियांमे एकताकी उत्पत्ति, ऊ) सामाजिक 

` कुरीतियांका संशोधन ओर (च) हिन्दीकी उन्नति करना तथा (छ) 
इन्हीं उद्देश्यांकी पूर्तिके लिये अन्यान्य आवश्यकीय कार्य करनं । 
परिपद्के विशेष नियम-श्म-इसकी सय प्रझारकी सभ्या- 
i आको इसकी मुखपञ्रिका, आर्यम दिला. मुफ्त मिलेगी । २ य-स्त्रियां 
ही went हो ants ३ य-यदि पुरुष भी परिपदुकी किसी 
| तरददकी सद्दायता कर तो थे पृष्ठपोपक समके जायँगे और उनको . 
| भी पत्रिका aya मिला करेगी । ४ थ-परिपदुको चार प्रकारकी, 
Maas ये नियम हः— 
(क) कमसे कम १५०) एकवार देनेपर “ग्राजीवन-सम्या” 
64 (सत्र) १०००) पकद्दी यार चा प्रतिमा १०) देने पर “खंरक्षक- 
- सभ्या” (ग) १२) वार्षिक देने पर “सद्दायक सम्या" और (घ) 
न : 'धार्पिक देनेपर वा असमर्थ st तो ३ ) दी वार्षिक देने पर “सद्द- 
| योग्रिसभ्या" आर्यमद्विला मात्र वन सकती है। i 
_ पत्रिका सम्बन्धी तथा मद्दापरिपत्सम्बन्धी सब तरदके पत्न- | 
| अ्यसद्वार करनेका यह पता हैः- : 
.  पमहोपदेशक पाण्डिद रामगोविन्द त्रिवदी वेदान्तशास्त्री « 
रो जड > कायोध्यक्ष Fr 
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